एकयुग: एकप्रतीक 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


शरी हनारोप्रमाद द्विवेदी के श्रापुल सदित 


भ्रीपुरुषोचमदास टर्ण्डन को 





आमुख 





प्रिय सत्यार्थी जी, 

श्रापने जो कठिन प्रश्न पष्ठ ई उनसे मेरी बुद्धि-विदया तो लोप 
दीहो गदे! सच मानिये श्रगर श्राप परीक्षक होते श्रौर मेँ परीचतार्थी 
हेता तो मँ श्रपने अन्य मित्रो के साय परी्ता हाल छोड कर उठ गया 
होता श्रौर विश्वविद्यालय प्रश्नपत्र नही बदलवाता तो हढताल निश्चित 
थी ] ज्लेकिन सौमाग्यवश श्राप न परीक्तक दैन मे परीक्तार्थी। श्रापको 
यथेच्छं प्रश्न कले का श्रधिकरार है श्रौर भुमेः यथासम्भव चुप लमा 
जाने का | श्राजकल परीक्तक होना कोई हंखी-खेल नदीं ३ । 

यद नीचेसे ऊपर तक दूधकी धारा के समान धवल ज्योत्स्ना 
अर रही दै, असमान इतना स्वच्छुहै कि क्या कताज शरीर अप 
सीन्दये-तत्व की चच कराना चादतेद) तेदयदीम्या काफी न्हीदै 
सदयं के पठि का रदस्य क्या इतनी ही महृस्वपूणं वस्तु है किं इस सुन्दर 
चांदनी मे वेठ करे मनुष्य "न नु~-उच्यते का जप करने लगे१रेसीदी 
तारावली खचित सत्रि कोक वार्‌ कालिदास नेदेखा यथा| शक बार 
क्यारोज दी देखते हेग । वे दिल्ली मे थेद्ेही रहते ये? उन्होने देखा 
थाक रात्रि रोज बट्‌ रदी रहे, ज्योत्स्ना रोज निखररदी ३, मेघो का 
घषर टट जाने से चन्द्रमा दिन-दिन मनोज्ञ होता जा. रष ३, तारावली 
निष्य चयकीली हेती जारदी ह| उन्दैलगा थाकि यह तारावली के 


श्रलद्कारो खे भूपितःनिर्मल ग्योत्स्ला की वादो पटननेबाली चनरमुली 
रजनी कि द्री कौ माति नित्य सुन्दर ते बुन्दरवेर होती ना रहौ 
दे उन्दने यद नदो सोचाथा्ि रस्क़ा रद््यक्या दै। वे उष्लाठढे 
साथ गा उठेयेः- 
तारागणप्रवरमूषणमुदहन्तो, 
मेघावरोधपरिमुक्तदादांक्व्ता । 
ज्योत्स्ना दुकूलममलं रजनो दधाना 
बृद्धि भ्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला + 
लेकिन ओ जानना चाहता हि श्रापस्या इव शोभा से प्रमाविव 
दी होते १ म से श्राप नदीं धिया खकते | यहजो गांव-गांव की साक 
द्यानी है बद क्या चि रदस्य जानने के लिए वह श्रौर क्छी को 
वतादयेगा । पदली बार दादी देखकर मैने ब्रह्मचारीजी को जमीन पर सोने 
दियाथानश्रर स्वयं खाटपरसोगयाया।दोषष्टे्े ही रहस्य वमभ 
मेश्रागया या) व्रापरे, उन खयमर्लो के श्राक्रमण दी वाठ शोचता 
तोश्राजमी नीद हगमद्यो जाती दै। तव से इदं चतुरदोगयारहटर। 
दादीवालि ब्रहमचारियो की वात्य रवतो नही मूलता! श्राप नो गांव 
यविर्सौदयं की तलाश म धूयते फिरे ई। उषम श्रापके रीभने की बातो 
का ष्टी पता चलता १। श्राप सुन्दर के पीठे पागल बने श्रौर उठे रदस्य 
कापतालमाताकिरर्म।खो नदीं दोने क । इतने दिनो से श्रवाद्‌ 
शकर श्रापकी कठिने खाधना देख रहा हू शरोर दिर मी विश्वा करल 
कि श्रापको इका रदस्य नदीं मालुम ¶ 
मोते रं हौ कहा सजनी, 
निहरनिहटरं र्ट ऊंट को चोरौ । 
एक वाररभैने इसके रदस्य दो सममने का प्रयल च्या. क्या 
बताऊ । ज्योविप का चस्का प्रारभ्मिह जीवनर्मेदहीलग गयाया। जव 
शरत्काल के श्रमश्च को देखता हूतो श्रतुमव होने लगठाटैकिर्मै 
दिवन हूं नयण्य । ये न्त्र न नाने कठिने लाख प्रकाशनव्पोर्मे 


मदान्‌ ब्रघ्ारद को जानतो रदाहैः श्रोर भी श्रयिक जानने-को उस्म 
तो है। यह जिश्वाखा स्या मामूली जिह्ाछा ३ । क्यो नरी मतुष्य श्रपनी 
ष महिमा पर जोर देता ! 

निस्छन्देह, मनुष्य बहूत कम जानता है, पर वड हार मानने वाला 
प्राणी नदीं ै। श्रौर इतना श्राप गां बाध लीजिए कि जि दिनि वद 
मानल्ेगा क्रि उसने सच रदस्य जान लिये ह उस दिन बह दार जायगा । 
रदस्य गी जिज्ञासा ठीक दै, पर श्रपनी जानन्नरीकोद्ी सब दुदु मान 
लेना ठीक नदीं । पुमे कविवर रवोन्द्रनाय ठाद्ुर को कविता याद 
श्रारदी हे जिष्र उन्होने प्दानशीन नयी बहू के स्परे इष उत्सुक मतुष्य 
कोदेखा दै। मनुष्य उस नयी बरहू के समान है जो श्रधखुली खिद्की से 
धूधटषीश्रोर से बाहर के जगत्‌ को देव रही हे । उसके सामने वलि 
रस्ति म लाग श्राते-जाते नजर श्रा रहै । पर क्यौ श्राति है, यो 
जते ई, इए का उमे कोई रष्व नदीं मालूम । वद बहूुत-योढा देखने 
का श्रवशषप्पा सको दे। वद सम्पू छी जानकारी से वंचित ६ । श्राने- 
जाने वालो की इस प्रकार चेष्टये उक लिए केवल रदस्य ह| क्यिने 
पूया दै क्कि यदिरश्रांधी श्रा जाय, यह लिद्रङी खुल जाय, यदसिर प्रका 
श्रामस्ण्‌ श्ट जाय श्रौर यद नयी बहू खुले जगत्‌ के सम्त निराचृत्त सत्य 
कै श्रामने-सामने खटी दो जायतो स्या सोचेगी वह ! मनुष्य याद्‌ त्रिखी 
दिन निराद्रत्त सत्य को देश्ठ पाता ! केशी दोगी उख्की दशा] मगर मै 
भ्यर्थ दी श्रपने वाक्योरमक्वि की वातो को समभा रदा हूं। मूल कविता 
का साघारण-खा श्रनुवाददहोर््योनल्िखदृंट 

न्तुम॒श्राची खुली खिक्की कं क्रिनारेखद़ीो, नयी षूद क्या 
शायद तुम ची वाले के इन्तजारर्मेदोक्ति वेह क्व तुम्हारे द्वार पर 
श्रायेगा । सामने देख रदी दो, धूल उदावी हुई वैलगादी निकल जाती 
हे, मरी नोकाए हवा के नोर से पालके सहारे वदी जा रदी ६। 
सोच र्दारहूकिश्ख च्राघी खुली लिङ्क परघू-घटकीद्यायासे करी 
हई तम्दारी श्रांलो को यइ विश्व षा दिख रहा दोगा । निश्चय दी इव 
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छायाम विश्व को तुमने स्वप्नो की कल्पना से गदा दोगा, शायद्‌ 
किसी नानी केमुदसे घुनी दुई परियो कौ कानी के खचिर्मे वह दला 
होगा--जिस लो की वनी कदानी कान कोद श्रादि दै नको 
श्रन्तं हे ! 

मै सोच रारू कि च्रचानक प्क दिन यदि वैशाखके महीने भँ 
श्राधी के सको से नदौ लाज-शम छोड़ कर बन्धनदीन सूने श्रासमानरमे 
नाच उठे--यदि उका पामलपन जाग प्डे-~श्रौर किर उस 
प्रधी के भको ते बुम्हारे घर की समी जंजीर खुल जर्यिं ओ्रौर दुम्दपरी 
आंखो पर पड़ा हश्रा यह धूचघट मी उड़ जाय“ “श्रीर्‌ फिर यद 
सारा जगत्‌ तीव्र विद॒त्‌ कीर्ैखी सकर एक्क्षणएमे शक्तिकावेश 
घास्ण करके तुम्हारे घर मे घुख पदे च्रोर आमने-सामने दे जाय, 
तो फिर कदां र्देगी यह श्राधे रके अ्रलख दिवसं की छया, वह 
खिढकीवाली दश्यावली शरीर स्पर्नो-खनी कल्पना से गदी हई माया { ` 
सभी उजढ़ जायेगे | 

“सोचता हूं कि उख समय तुम्हारी घुघट-रित काली श्रोरखो के 
कोर्नोमे न जाने किसका प्रकाश कपिगा, त्रपने श्रापर्म खोये हए प्राश, 
के च्रानन्द मे श्रच्छा च्रौर इरा खव दुद्रूव जायमा प्रौर वुम्डारि 
वेच्स्यल म स्त की तरंगिणी उत्ताल नतेन के खाय नाच उटेगी | फिर 
ठम्दारे शरीर म यह्‌ कंकर श्रोर किंकिणी तपने चंचल कम्पो से कौन-खा 
सुर वजा देगी } श्राजतुमश्रपने को श्राधी टंकी रखकर घर्‌ के एक 
कोनेमे खड़ी दोकर न जाने किस मायाके साथ इख जगत्‌ कौ देख 
रदीदो-ममनदीमन यदी सोच रहार । वुम्ारे रस्ति म यहजो 
श्रावागमन चल रहा है वद मिरथक खेल-खा बुरह लगरहा है 
छोटे दिन के कामा की क्िटनी छोरी-छोरी वी क्रौर ख्लादयां न जाने 
कितनी उठती द प्रौर विलीन हो जाती ईैवुम्दारे चित्तये! -- 
यदी सोचे रदा 1 
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सी, मतुष्य जो रहस्य कौ म्याख्या क्या करता टै वह खश समम्‌ 
सस्य के नजदीक दी नहीं होता | श्रौर यद श्रच्छा दी दै कि उति खव 
रश्यो फा पता नदी हे। मगर बलिहारी ३ उख जादूगर के हुनर की, 
जिसने इतने बड़ रहस्य को इतना सुन्दर बना दिया । 

मैने श्रौर श्राषने दी दिनखायदी साथ साद्धित्यन्तेतरमे प्रवेश 
किया या । श्राप शाश्वत मानव-चित्त कै रसनिभौर का सेधान सोजने 
निक्रल पदे श्रौर भ ररी-रयादं बोलिर्यो के माध्यम से कविता का रश््य 
खमभने लगा । लेक्नि शुरू ही व्योतिप की ह्धायापद्र जाने से गेही 
धि इद श्रजीब-ी धूमिल हो गदं थी । मुभे, उन तथाकथित बद्व 
वातो को गम्भीरतापूंक न देखने की श्यादत पद्‌ गई है जिद मनुष्य ने 
लोभवश श्रौर मोडवश बदन दे रखा है । यै दुनिया फी रषी बहुत-सी 
बातोकोर्हेए फे टाल सकता हूं जिर साघारणतः परिहतजन भी 
मड्पूणं मान लेते दै । य॑ वरा्र खोचता रहता क श्रनन्तकाल 
श्रौर श्रनन्त देश के भीतर यह ्रस्यन्त तुच्छं मानव-जीवन श्रौर उषकी 
च्य ब्रहुत श्रधिक् मस्व की वस्तु नदीं ६ | खादिप्यके श्रष्ययनने 
इमे योद्धा सुधार मीशा । म मनुष्य की उख मदम को भूल 
मक्ष सकता मो इस विशाल ब्रह्मारड की नाप-जोख करने का साहष 
रखती दै । ष्योतिप ने मेधी दृष्टि मै जां उप्ता की धूमिलता दी है वहं 
कविता ने मुभे मतुष्य के हृदय की मदिमा समभने की रगीनी मीदी दै। 
यैबानताहं कि इस दृदय से निकला दुध्रा दर ईंट-पत्यर श्रमूल्य 
शे जाता हे। कविता मै उ हृदय-गंगा के स्नान नश्वर पदाथा की 
महिमा व्यक्त होती हे । इन का के एलो क क्या दिखात ३, इन दं 
की ध्वनिका क्था मूल्य दे, इत कन के ठण्डे रने हुए राख श्रौर्‌ धूलके 
देले चन्द्रमा की क्या युक्त दै, पस्तु बतुष्य के दय के भीतर से एक 
वार धुलं जाने के वाद नकी कीमत श्रोषि । हा मनुष्य-मतुष्य कने 
लायक होना वादिएर । कालिदास की श्रो के रास्ते यरं शष्द्‌ छु 
किसी दिन उनके मिशाल श्नौर रख इदय मे प्रविष्ट हुई थो । बही से 
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स्नात रौक्र वद जो निकली तो उस र्म नववधू कीगस्मिश्रा ग, उतनी 
ही मोक, उतनी दी पवित्र, उतनी दी मधुर 1 यद का पुरौ की मनोर 
छादी, विकच प्र वाला रमणाय पु, उन्नत दंसो कौ ध्वनिं बलेः 
नु-पुर, श्रधपके धान की बल लाती हुई वह्लसियोवाली गात्रय्टि--ये जव 
एक साय कालिदास फ सरस, निमंल हय यै एक हुई तो उन्दने 
उद्वास के साय धोपित किया--लो, यह नव वधू के वमान रूपररम्भा 
शरद्‌ ऋऋठ श्रा गरद्-- 
फाञ्चांशुका विकचपद्यमनोज्षवक्ता, 
सोन्मादहंसरघसरुपुरनादरम्या । 
सापक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः, 
प्राप्ताजञरन्नवधूरिव शूपरम्या ॥। 
ज्योपि श्रागे वरट्‌ गया है, पदार्थ-विय्या दूर्‌ तक निकल गदं दे, 
वद पनी सौरमरदल की पृष्ठम व्री हुई न जाने इस ब्रह्माण्ड का 
कितना दस्ता धूम श्रई है, कविता की श्रालोचना मा वहत वदृ गर्द 
६ै--पर मनुष्य के निम॑ल श्रन्तःकरण से निकली हई यह काव्य 
मैदाकिनी श्राज भी उतनी दी उल्लाषदायिनी) उतनी दी सरस श्रौर उतनी 
दी पवित्र ६ै। लाल-लाख सदृदर्यो की श्रं पर यह विदर चुका है श्रौर 
किर माद सत्ार्वी जी, 
यह्‌ मन्द चलं किस भोरी भदू, 
यग लानि को अंखियां अररक । 
यै कैसे बताऊ क्रि मेरी सारो उदासीनताश्रौ को मनुष्य के हृदय 
की यद खरसता कितने-कितने संगो मे संगा करती है| म रदस्य समने 
के फर मे नदीं पढने का। श्राप यद्‌ वमभ कि ग्रपनी वदा दाक रद्य 
ह| मतो श्रपने एकागीपन का पचा छुना राह 
श्रीर्‌ दी कार्ण रै कि म उन कविर्यो की कविता का जम के 
प्रानन्दले षकतारहूजो निस्संम हते हुए भी भतुष्य के हृदय की महिमा 
फो वममते टै} कालिदाछ ठेते ही ये, दलदीदाख रेस दी ये श्रौर 
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रवीन्द्रनाथ मी रेते ही ये। जहा निस्संगता नदी मिलतो षहा मस्ती श्रज 
पर्कद़ाना लापरवाहो मी नदीं मिलतो । जो क्िये-करये का दिषाव दौवा 
रताद, जो बराबर पीये का श्रोर्‌ देर हाय-दाय करता रताद 
यह कयि ममे नदीं यला सक्ता । 

म ममता हू काफो वेकार-घी बात लिल गाह श्रौर किरिमी 
इत ब्ुशलताके साथ किश्रापकरेश्रिसी प्रशनकीष्क्डमे नदी श्रा स्करा। 


शान्वि-निकेतन) आपका 
"११-१०-४८ हजारीप्रसाद्‌ द्विमेदी 





प्रस्तावना 





क युग : एक प्रतीक के ्रनेक निवन्ध रेखाचित्र से सटे हए 
ह। यह दा भिन्न शैलियों के सम्मिश्रण की वातत कदाचित 
फु श्रालोचकां फो श्रापत्तिजनकर प्रतीत हो । मेरे पास इसका एक 
ही उत्तर दै कि यद्‌ लेखक की रुचिकी वात दै । किसी एक शैली 
से व॑ध जाना सुमे कभी रुचिकर नदीं हु । मै एक सन्जी को 
दृसरी सनी में मिला कर खाने का शौकीन हू, शोर जहां तक 
द्दीका सम्बन्धरै इसे मैं हर सव्डीमे मिलाकर खानेका 
समथेक टू । श्रत: यदि मैने निबन्ध को रेखाचित्र मे मिक्ता दिया 
दतो इसमं भी सुरे श्रपयधी न ठहयया जाय! 
सख्य निवन्ध में गुरदेव के प्रति मैने एक श्रद्धाजक्ति अर्पित 
करने का दायित्व निभाया द । एक से श्रधिक निबन्धो मेंबापूकी 
चच की गई ६। मैं इन निबन्धो की सम्पूर्णता का दावा नकी 
करना चात । 
कुछ नियन्धो मे कला का उल्लेख करिया गया रै । कला की 
परख पर मेरा कदां तक श्रधिकार दै, यह वात मै विशेष श्र्रह- 
पूवक नही कह सकता । कला के प्रति मेरे हृदय मे ्माकर्षण्‌ है, 
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श्रनेक कला-वस्ुश्नो फो देखने फे लिए जैने परिश्मक्ादै, 
श्रनेक कलाकारों के साय मेरा सम्पकं रदा द; इसीसे मुके इस 
सम्बन्य भे छख कदने का सादस ह ! 

श्ठीन पुस्तके" शीर्षक आलोचना को ्ाघारमूत सामग्री तीन 
लीकमीत सम्बन्धी पुस्तके द, जिनका म दिन्दी-खादिष्य मेँ वहु 
यदा स्यान मानता हू । 

कु निवन्धों मे भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति श्रास्था प्रकट की 
गई है) भारत का भविष्य उज्ज्वल दै--यद मेरा विश्वास दै । 

यन्धुबर आचार्यं दजारप्रसाद्‌ द्विवेदी फे एक सात्यिक 
प्रका श्राुलके रूपमे प्रयोग किया गयादै। इसके जिए 
मै दिवेदीजी काच्छणी हं। 
` , श्रीपुर्षोत्तमदास टस्डन के कर-कमलंं मे “एक युक : एक 
प्रतीक" फो समर्पित क्वे हुए मुके पिरप दर्प दो रदा द, क्योकि 
राषटूमापा के समर्थक के रूपमे हौ नदीं -दिन्दी साहित्य के 
श्ग्रगामी शति-दूत के रूप मे भी उनका स्थान चिर-वन्दुनीय 
रदेगा। 
१००, वेयडं रोड, -देचेन््र सत्यार्थी 
नई दिल्ली, 
५ श्रक्तूवर, १६४ 
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गुष्धव फी गयु के पश्चात्‌ पहली वार शान्तिनिकेतन गया सो 
मुम यो लगा फिच्माध्मने वदुत-ङ्डसखोदिया। एकवार 
गुरेव ने कदा या, कवि-गुरु कालिदास हारा धरित उन तपो. 
चना शरीर ऋषि-द्रा्रमों फे लिए मन में एक प्रबल श्चाकर्षणं 
रहता था । पेसी फिसी प्रबल श्राकां्ताने दी उस कवि-गुरुके 
द्‌ सदसत चप के पत्चात्‌ उसने हए मुक सरीखे केचि को सजग 
वनाया।' यो लगा जेसे अव शान्तिनिशरितन दी गुरेव कासव 
से वदा स्मा दो। पुयनी भयैपडियां ता गुरुरेव के जीवन- 
कालम दी उठनी शुरू द्यो गद थीं। उनके स्थानं पर पक्के कमरे 
पनते चले गये, क्यो प्रबन्धक ने दिसाव लगा कर्‌ देख 
लिया था फि मपृदिर्यो फो सरम्मत बहुत म॑दगौ पडती द । सुमे 
ये भोपदिर्यो दी प्रिय थीं । गुरेव का वस चलता ते वे यर 
वभौ न उठने देते। पक्के मकान पथिक सुखकर थे अवश्य, 
पर वे मोपद्ध्यो को मति प्रकृति कै चिद्रषट से बहुत कम मेल 
खातिये। द्विरमीघ्क्त तो उसी तरह खडेयथे जिनकीद्धायामें 
गुरु-शचिप्य क सम्बन्ध कौ घनिष्टता श्रव भी स्थिर यी। शान्ति 


२ एक्‌ युग : एक प्रत्तीक 
निकरेतन भें सनाये जाने वाले ऋतु उत्सवो कौ याद्‌ ने सुमे पुल- 
कित कर दिया । गुरुदेव ने इन उस्सवोँ पर नास्य, संगीत श्रौर 
सृत्य के नये-नये प्रयोग किये थे) 

गुरुदेव नीं रदे, पर सोचता हू शान्तिनिकेतन सं कचनार 
के पेड अव भी लिलते होमे! पलास मी] अपने-त्रपने खाप 
पर कोर न को$ फूल सजय सन्थाल अुवतियां अव सी शान्ति-. 
निकेतने के बीच में से गुजरते वाली सडक पर चलती होंगी, 
जसे उनके लिये सव वैसा ही दे। कोई उन कैसे वताये- 
गुरुदेव अव नदीं रहे, जो इस आश्रम के निर्माता ये । 

एक वार्मैनेयों दी गुरुदेव से पृष्ठ लिया, "क्या यह सम्भव 
हे भापरान्तर में आपकी रचनाओं का सोदयं कायस रहे ¢ 

वे वलि, 'मापान्तर मे मूल का सोदयं वहुत-कु नष्ट हों 
जाता ह । मुभे अपनी कविता के स्वयं अपे दार्थोसेश्ियि 
ंगरेजो अनुवादे मी बहुत अथिक्र पसन्द्‌ नदीं 

मने फिर कटा, (शायद्‌ यह इतलिए दो कि श्रंगरेजी वंरला 
सेएकदसभिन्तमापादहै। हिन्दी तो वंगन्ञा के वहत समीप 
दे) दिन्दौ मे आपकी कवितां के अनुवाद अधिक सफल हो 
सकते दै ।' 

षे याते, अनुवाद किसी मौीमापामे क्यान कियाजाय 
आखिर चद्‌ अनुवाद दी तो रहता दै । भूल कविता कान्द 
तो पी दी चुट जाता ह, ओर यह्‌ वेचासै छन्दटीन कविता 
अनुवादे मं उस स्री की तरह नजर आकती है जिसे स्वरेशी वस्त्रो 
के स्थान पर विदेशी परिधान पहना दिये गये 

मने कहा, खेर, कचिता की तो बात दी अलग है! आपकी 
कहानियां लो : अनुवाद्‌ में मी पना प्रमावे कायम रखती है । 
उपन्यास भौ}! 


दा, यह्‌ ठोक द, वें वोत, “परन्तु कोद उनका वास्तविक रस 
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लेना चाद तो उसे बंगला में दी उन्द्‌ पटना चादिए ! 

श्चापने वंगला का महत्व बहुत चदु] दिया है, सेने कदा, र्भ 
कद श्रंगरेनां फो वंगला सीखते देख चुका ह । 

बेस कर वेले, "वंगला कुं इतनी कठिन थोड़ी है ¡ जव 
हम छंगरेजी सीख गये ता श्रंगरेज भौ वंगला सीख सकते ई॥ 

मेनि कदा “्मापने च्रगरेजी मे श्रपनी स्चनाश्नों के अनुवाद्‌ 
्रस्तुत करके श्रंगरेजों की दिक्कत बहुत कुदं सहल करी, नदीं 
तोन जाने क्रितने अरंगरेजां को वंगला सीखने पर मजबूर होना 
पडता।' | 

गुरुदेव के समीप जाने पर अनेक वार सने ्नुभय किया 
किर स्वयं हिमालय के सम्मुख खड़ा ह| उनकी सिन्य 
मुस्कान शरत्रसर होकर सदैव आगंठुफ का स्वागत करने लिए 
तैयार रती थी । कई वार्‌ एेसा भो होता दै कि उनके प्राद्वेट 
संक्रंटसी सुलाकातियेों कौ भीड़-भड्क्का दृख कर गुरुरेव के 
साथ उनकी भेट कराने से संकोच कर जाते । पर्‌ स्वयं गुरेव 
कभी यह नहीं चादते थे फि लोग उनतत भेंट न कर सफ । जव 
भी को$ नया मुलाकाती श्राता, वे सदैव उसके सम्मुख श्रपना 
हदय सरोल कर रख देने फे लिए तैयार रहते । 

शान्तिनिक्रेतन मे अये हुए एष यात्री को कड दिनदो गये 
ये । क दिन उसे श्रतिथि केरूप मेरसेसे खाना मिलता 

रहा । फिप्कद दिन उसने ञेव से पैसे देकर टिकट खरीदना 

शुरू कर दिया । पर जव उसे पैसे भो लसर हो गये, वह एक 
दविन गुरुरेव के पास प्टुवा। शरव ने पट्टा, कोईक्षटतो 
नही । किसी चीज की जरूरतहो तो कद! वह चालला, वस 
थोडे स्पे चादिषं जिससे छु दिन रसोईघर का टिकट खरीदता 
रहर गुरेव दस कर यलि, ये रसोशवर वाले भी एक द्म मृं 
दै । श्ादूमीकोतो पचाने दी नही मैतो रेस भूल नदीं 
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कर सकता । तुम यदी आ जाया क्यो ना! पर्‌ इतना वाद्‌ रद 
कि मेरे खाने का ठीक समयक्याहे। ॑ 
गुरेव ने एक स्थान पर वंगाल क प्रति असीम स्नेह प्रकट 
किया है-- . 
सगलार मासी वागलार जल 
दांगलार हावा बालार फल 
प्य दोऊक पुन्बं हौऊक टै भगवान्‌ \ 
वंगा कौ माटी, वंगाल का जल 
वंगाल की हवा, वंगाल्ल के फल 
पुन्य लै, पुन्य रदौ, दे सगवान्‌ 
पर गुरुदेव की प्रतिमा केवल बंगाल की थाती तदी है। 
प्रान्तीय सीमाच्म को लांच कर छन्न समूचे देश कौ जन शक्ति 
का आहान करते की मर्यादा अपनाई थी-- 
` सायक जनम आमार जन्मे ए देष ) 
सायक जनम मागो तोनाय भालोवेसे\\ ` 
जानिने तोर धन रतन, आधे कि स सनीर सतस ! 
शुयु जानि आमारे अंग नुढाय तोमार छायाय एति ग 
कोन वने ते जानिने फूल गस्ये एमन करे आङ्रुल । ` 
कोन गगने ओढठे रे चांद एमन हासि हसे! 
मंखि मेले तोमार जालो, प्रथम आमार चोलं जुडालो । 
मई सालोतेद नयन रेखो, मूदवो नयन , शेषे ॥ 
मेरा जन्म सांक हे जो दस देशत मे उत्पन्न हु 
मेरा जन्म सार्थक दहै, ओ मँ, जो मै तुके प्यार करता दं | 
ठीक नहीं जानता कि तेरे पास रानी के समान. किठना धन 
दै, कितने रन है । 


चस इतना जानता हु कितेरी छाया मे आनि पर मेरे अंग 
श्रंग जुड़ा जाते हे । 
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ठीक नदीं जानता कि श्चीर किसी वन में फूल अपनी सुगंध 
से श्राङ्कल कर देते टै। यद्‌ भी नदीं जानता करि चौर किसी 
च्राज्नाश पर देसी हंसी हंसने वाला चाँद्‌ उठता ई । तेरे प्रकाश 
में सर्व-प्रथम सने श्रं खोली । 

अस, उसी श्रालोकमें श्रलिं विद्याये रहगा, उसी श्चालाक 
भें ्रोखे मृद लु(गा। 

गांधौजी क कथनादुसार गुरेव भारत के मदान प्रदरो 
ये। दुनिया की नजरें में भारत का दर्जा ॐंचाच्ठाने में 
वस्तुतः वे बहुत सदायफ हुए । वे सदैव विश्व-रेम ढी ठोस 
चट्न पर खद देकर जन्मभूमि से प्रेम करते रदे । 

[क द) 

एक युग जा रदा था, एक युग च्या रहा था, जव सन्‌ १८६१ 
मं रवीन्द्रनाथ टाङर फाजन्महुश्रा। किस प्रकार वे वारह- 
तेर्द्‌ वर्प की ्रवस्यासे ही गद्य-पद्य रचना में जुट गये, इसका 
श्रेय कलकत्ता मे जोाडासांखो के ठाकुर भवन कौ शिसता-दीत्ता, 
देश्य तथा सादियिक्न चेतना को मिलना चादि । गेष्टियें 
शा क्रम निरन्तर चलता रहता । जाने-्चनजाने सम्मेलन वुल्ञाये 
जाते। श्रभिनय श्रौर संगीत को मजललिस श्रलग श्रपनी शान 
रखती थ । समूचे वातावस्ण में पला की प्रणा स्वी हृद थी । 

चंगला साहित्य का मूल-स्वर, जो मजीरे रौर ृदुगके 
साथ शकले या दलवद्ध रूप मे चालिका" श्रथवा कटपुतती 
केनाच ङे साथ गाये जाने वाले सपाचालीः गानसे श्रार्म 
होकर देवतार्थो श्वा देव-तुल्य पुरुपा को मटिमा फीति का 
यखान करने याल मंगल-गान श्रौर वैष्णव पदावली को लोँघतवा 
श्रा तेर्दवीं शतान्दी से उन्नीस्वीं शताच्दि तक श्रा प्हरचा था, 
रवीन्द्रनाथ की वाणौ द्वारा एकदम नये सन्देश का वाहक सिद्ध 
श्रा । सोलदवीं शवाच्दी में मैथिल-कवि विय्यापतिने 1 


६ एक युग : एकं प्रतीक 


विपयक अनेक वैष्णव गान प्रस्तुत करिये रौर य इस कवि का 
सौभाग्य था कि उसके गान बहुत शीघ्र वंगा मेँ घर-घर माये 
जाने लये । इनसे प्रमावित होकर अने वंगा कवि भौ इसी 
यापा मे गान रचने का यलन करने लगे, यदय तक कि च॑ंडीदास 
ने भी बहुत छ इसी मापा को अपनाया । भेथिलमें वंगला 
का सम्मिश्रण साभाविक था। यह्‌ मिश्रित भाषा. व्रज वोलणीके 
नाम से प्रसिद्ध हुई ! क्योकि समी यह कल्पना करते थे कि 
दपर युग से साधा-कृष्ण इसी मापा में वातमलापे करते देगि 
सोलतदहवी, सत्रहवी रोर अठारहवीं शताब्दी में त्रजवोत्ली 
वंगाल की वैष्णव गीत कविता का माध्यस वनी रही, हालांकि 
त्रजभापा से इसका कमी को सम्घन्ध स्थापितन दहो पाया। 
उन्नसवीं शताच्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकर ने भी श्रपनी आमरम्भिक 
कचिता “भातुसिहरे पदावल्ि' व्रज चोली मेही लिखी श्रौर इसे 
शपते बड़े भ्राता दविजेन्द्रनाथ ठाकुर द्रा प्रकाशित श्यौर अपनी 
यहन स्वणंक्ुमारौ द्वारा सम्पादित “भास्तीः पत्रिका सें प्रका- 
श्वित कराया । इस पदरावत्ति की कुदं पं्तियोँ रवीन्ध्नाथ को 
अन्तिम दिनो त्तक प्रिय रद-- 
मरण रे, तुहुं मम प्रयाम समान 
मृत्यु अमृत्त करे दान 
तुह सम शयाम समान ! 

एक युगजास््ाथा,) एकयुक आरदाथा) इसका चित्र 
स्वयं रथीन्द्रनाय ठ्कुर ते वड़े मार्मिक शब्दां में शकितं किया 
दै, मेरे जन्म से पटे दी देमारा परिवार समाज के पक्के घासे से 
बादर आकर अपन नाव वाघ चुक्रा या । वदां पर्‌ आचार, अलु- 
शरासन चरर क्रिया-कमे कम ये । दमाय घर्‌ वहुत वडा था पुराने 
जमान स चला श्राता था । उलकी च्योदौ पर छु जंग लगी हुई 
धी । ह्वार, ढाल) चरद्ियां भूतती रदतो थीं । मकान के छंद्र 
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एक टाकुस्जी ऋ श्मांयन या, छन्य कटै तअरागतये, मीतर रीर 
व्राहर वाग ये, सालभरके किये गंगाजलरखा जा स्के, पेम 
वदे-वडे घड़ासेभर हुद्याण्छरध्रंवेराकमराथा। कमो दस 
मकान में पुराने तीज-वयोदासें कदौर्था। ्मैतोच्सकरे वाद्‌ 
श्राया मँ जव दस मक्रान मेंश्चौर इस दुनिया मेश्राया वा 
भ्राचोन युग काश्रवसनहो चुकाथाश्मीर नवयुग कापीकट 
रदा था नवयुमतो आया, पर श्रमो उसक्रा साजो सामान 
नद्यीश्नायाथा। इस मकान से जिस प्रकार इस देश के सामा- 
जिक जीवन का सोत परे चला गया था, च्सी प्रकार पटल का 
मानसिक खोत मीवन्द्‌ दो गयाथा। कमी दादाजी त्रस द्रास्कि- 
नाय के एेष्वर्यं की दीवाली यहां विविध रिखाच्नो मे दीप्यमान 
थी, पर श्रव तो केवल जल जाने के वादृ के कलि दागये श्ररौर 
राखकाढठेरथा। हां, एक टिमटिमाती शिखा श्रव भी जल 
रदी थी । इस परिवार में जिस प्रकार कौ स्वत॑त्रता उतपन्न हई 
थी, वह उसी तरह को थी, जसे किसी दापु में उन्न जान 
ते में देखी जाती है । 

एक शछरौर स्थान पर श्यपने वचपन का चित्र ध्रंकित करते 
हुए रवीन्द्रनाथ ने कदा था, संध्या समय तेल का दीया जलाया 
जाताया, उसी की क्तीण रौशनी में चटाट्‌ विद्धा कर वृढ 
नीकरानो से कहानियां सुना करता धा । इस जगतमें गेया, 
एकाकी, लञ्जाशील, नीरव श्रार श्रच॑चल । 

मेने एक वार उनसे कदा था, सवे वड़ी वात यद्‌ हुई करि 
श्रापने व्रज सोली के कृत्रिम वन्धनं से यहुत शीघ्र मुक्ति प्राप्त 
करलीं श्रौर वंगला भापाको दी एक स्वस्थ माध्यम कै रूप 
मे अपना िया। 

चे ह ष्टेये, मुभे वगला दी प्रिय लगी। काव्य साधनां 
मे निरन्तर च्राध्यास्मिक्ताका समर्थक रहा ह| वेद्‌, उपनिषद्‌ 
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की मा्िक चासी तथा वैष्णव काव्यां हाय प्रस्तुत्त के हद 
विचार-धाय सुमे सदैव प्रिय रही है] वंगाल के वाउल वैरा- 
भियो के गान भी सुमे प्रेरणा देते रह । 
गुरुदेव ने अपनी चिदेश याना का उतल्लख करते हुए एक 
वार एक मजेदार कानी खनाई थी । एक एसे अध्यापक से सेट 
होने पर, जिसमे “भानुसिहरः पदावली के तथाकथित कवि 
"मानुसिहः को चंडीदाससेभी पहले काकवि सिद्ध करने का 
यतन करिया था. गम्भीर स्वर में कहं उठे थे, पर वह्‌ च॑ंडीदास से 
भी पुना कवि भावुसिह्‌ तो आज तुम्हारे सस्पुख उपस्थित है 1 
उस अध्यापक ने श्रपनी अल्पज्ञता जतलाते हुए खिसियाना हकर 
हा था, भावुिह पदावली की बहुत फटी-पुरानी प्रति मेरे हाथ 
लेगी थी । इसीलिए इतनी भूल हई 1 गुरूदेव ने हंस कर उसके 
उत्तर में कदा था, अव यूनियसिंटी वाले पसे -डाक्टरेट तो 
वापस नदीं लेगे। 
संसार की यनेक भापाच्रां में उनरौ पुस्तकों के अनुवाद 
हुए, अनेक सादित्यकारो को देश-विदेश मे उन्दने अपने दृष्टि 
कोण से प्रमावित किया । 
वंगालका सोभाग्य था किउस्की भापा को समृद्ध 
वनानि के लिए गुरेव जैसे साहित्यकार का च्ाविभव हुः 
वसे तो प्रायः भारत की प्रत्येक भापा गुरुदेव की ऋणी हे, क्योकि 
उनकी रचनां के श्रनुसार प्रस्तुत करते समय नवीन शब्दो 


प्राप्न ई 
द्रत 4: 
सन्व क्तो देता | श्चन्ठर मे यद 
से दरी सन्य माने दुच्छ दाच 
वादन दमे उसीर्टरको श्राट में सस्य 
जाता दै! वरँ पैदल चलद वर्दी राह 
च््सीनेरश्रौचों नदी देखी । प्रदम वर्प कौ उदीयमान 
श्राद्ुमे टी जितत मद्याच्चि ने गीत काच्यकी रस-वर्पासेराष्ट 
की भाव-भृमि को सींचना श्ारम्म खर द्वा दा, पछ वपँ उक 
जिन का शब्द संगीठक्मीरुद्धनद्रश्रा टा, जिन्न गदयुश्चय्या 
पर स भो एक सद्धान गान के वोल क्षिलाये, चन्दे शव-शव प्रराम ! 
नाड नाद्‌ भय, दवे वे जय, नुले जावे एद द्वार, शर्क 
गान मं गुरुदेव कटे द-"मय नदीं दै, मय नदीं दे, विजय 
हागी, यिजव दयोगी ~ यद छर सुन जायया । मँ जान्तार 
तेरे बरन्यनकी डोर वार-वार द्रूट जायगौ। न्षएनस तू शरपन 
श्राप चेक्रर सुषि की पत काट ररा द 1 वार्-वार पून विष्व 
का श्धिकरार पावादोगा। स्ये, जल में वेर श्राह्वानर, 
नाकालय्मे वेरा श्रादान दै। चिरफालव्क तु सुख दुखं 
लाज भय में जा गान गावेगा, ठेर एल-ए स्वर मे वृल पल्लव, 
नदी-नि्मैरः स्वर भिता त्रीर वेरे न्दु से राले न्नीर 
प्मन्धक्रार स्पन्दिति दागि।' श्राज वदद्टार सदा के तिषद्श्ुल 
गरथा।क्याद्रौ च्रच्छा ददा क्ति भ्राज गुर्ेव जीविव दवि श्रीर्‌ 
शान्ति निक्वन मे श्रपने निवास-स्परान उचयायण के द्वार पर खड़े 
दोकर स्ववन््ना की उपा क स्वागठ करते, जिसको प्रवीक्तार्मे षे 
श्न्विम निःश्वासं तक च्राकुल रह्‌ । 
एक वार क्रंसी मै गुर्दवसे कटा था, ६०० गानों के 
रचयिता शूरां का संघार के सव से छरविक गानों कां 
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स्वथिता कहा जाता । पर श्रापने तो काद्र उससे चोगुने गान 
रच हु 1१ 

ठसकरे उत्तर मे वे कट्‌ उटे थे, धयुचाधरथा गे मेस गला श्रच्छा 
था । मेरो शिन्ता उस्तादो संगीत से हु शरी, पर मैने उस्तादी 
संगीत का पथ श्रपनाना पसन्द नहीं किया । गानं की कथास 
स्थर-सष्टि प्रर कथा तथा स्वर फी सदायतासे करट द्वास होने 
वाली श्रव्यन्त विचित्र ध्वनि रूप सष्टिके त्रिविध कृतित्व की चरर 
सदैव मेस ध्यान रहा ॥ $ 

प्रागेतुक ने फिर क्रहा, षवरतुतः श्राप पटे संगीता ह; 
भिर फु श्रौर॥ 

एक सान्‌ सरकार श्रौर शब्द-शिल्पी के रूपमे गुरेव ने 
उपाके सगो की मृदुता शरोर प्रफुल्लता द्वास नेक सुन्दर गानो. 
की दष्टिकी। रारि ष्टो जेश्राय दिनेर पोरावारे, तोमाय श्रा 
गाय देखा घ्वेत्तो मेद्‌ मोद्नार्‌ धारे । श्र्थात्‌ जदो रात्रिश्या कर 
दिनके पारावारमें मिलती रै, उसी मोष्टा फी धारा पर तेरे 
साथ मेरी प्रधि मिल ग....सीमार सा प्रसीम तुमि वाजाश्रो 
श्राप सुर्‌ र्था तुम सीमाः के भीतर च्रसीम हे, प्पना स्वर 
घजा रहर दो........श्रह जामि पोतो विभावरी, क्लान्त नयन 
तव सुन्दरी, र्यात्‌ छा, जाग कर रात विता दी तेरे नयन धके- 
थकरेमे द, खरो सुन्दरी...-..वाजिललो कायर वीणा सघुरस्वरे 
रामार निभूत नव जौवन परे,.श्र्थत्‌ मधुर स्वरो मे किसकी 
ची वज उटी, भरे निजेन नचीन जीवन फे उपर.......प्राजि 
गायत्‌. तपने श्रभात्त स्वप्ने, फ जानि परान किंजे चाय, प्रयत्‌ 
प्राज शरद्‌ ऋतु के सूर्यादय मे, प्रभात के स्वप्नकाल में त जाने 
दद्य कया, चादता ६.....-लेगेदे श्ममल धवल पालि मन्द्‌ मधुर 
वचो; श्रथति मर इस स्वच्छ श्वेत पाल में मन्द गधुर हवा 
लग स्हो ६.....-यदि तीर ठाकर तुनेफेन श्रासे, तवे रला 
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चल रे, शर्थात्‌ यद्वि तेसी पुकार सुन कर कोई नीं श्रावाता 
श्रफेल्लाही चलद्ररे तारे पागल वलते, ता रे तुइ विस 
ने च्यु र्था जो तु पागल कदे च्से त्‌ छृटमौ सतत 
कदू... नामि क्वि नारे फिरिवो नाश्यारकफिरवाना 
र, र्याति लौटेगा नद्षीरे, श्रव नदीं लीगा, नदीं लीटरगा 
रे। ठस श्चनेक चित्र प्रेस शरीर श्रुति मुर गान स्वने बे 
मदाकवि को शव-शत प्रणाम ! 

रार््रेव ने गान रवे, कवितां लिली, श्यनेकं कहानिया, 
उपन्यास श्रोर नारको का सृजन क्रिया । जीवन सप्ला निवन्ध 
लिखे, चित्र कला के चत्र में श्नलग उनकी प्रतिभा श्रप्रसर हुई । 
दस प्रकार पनी वहुमुखी सजन शक्ति द्वारा वे जीवन पयन्त 
सातय छरीर कला कौ .सेवा करते रदे । उनकी स्वनाच्यो मेँ 
विसर मन श्रार्‌ प्रशस्त भाल उमरता दै । एक साथ व।तमीफि 
श्रर कालीदास की याद्‌ श्रा जाती द । भ्रपने पदृचिद्ं से उन्दनि 
एक समूच युग को नाप डाला 

न्दं देल कर मुके ड वार श्रनुमव हुद्या किएक माय 
दविमालय श्चीर गंगा का चित्र सजीव दो उठा द, एक मुक्त वाक 
युग-पुरप श्यंगुली उठा-उठा कर्‌ हमे यद्‌ चित्र द्विखाये जाता ई, 
जसे पद्याका पानी सजगदयो उठा हा, जसे युग-युग की भाषा 
चाल उटी हा, जतत चतत श्रीर्‌ श्चागत एक सूत्र मै पिराद्विये 
गये दों! गर्देव कं जीवन कालम दही वंगला साद्य में दृमरे 
यग की गति-विधि श्रारम्म द्यो गड थी । काजी नजङूलन कात्य 
तत्र में श्रीर शरतचन्द्रं ने उपन्यास जगत मं गुरेव से भिन्न 
प्रकार छी सूजन-शक्ति का परिचय द्विया । गुरुदेव कौ मदहानता 
यद मी पीये नदीं रही । न्दने स्वयं श्रपनी रचना मे श्रपने 
उपर व्यम्य कसने से संकोच नदीं करिया ।वेनयेयुगको त्राति 
देखसदेथे। 
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गुदेव साहित्य श्रौ कला क शाश्वत परम्परा के पतीन 
ये, देश काल की सीमा से बन्धे हुए सादिक चौर कला- 
कारो में गुदे फो सदैव एक ऊँचा असन प्रा होता 
रेभा । "फाल्गुनी, नारक मे सजा कवि से पृषता द॑, प्रद्‌ 
कवि, इका श्रथ तो समसाच्नोे ना] कवि कहता द, नहीं 
महाराज । राजा फिर पृञ्ता ३, तो फिर १ कवि कदेता ह, चपनी 
कविता सै र्थं खमफामे के ्तिए लिखता दी नरद । वह लिखी 
जाती ह गाञ्चन प्रेरित करने के लिए, हृदय फे अन्तःस्थल प्र 
जाकर संवेदन जगाने के लिए ) 

राजा पृदता दै, इसका क्या चमिप्राय कवि कहता दै, 
यालक जन्म लेता दै पौर तुरन्त रोने लगत्ता दै, उक्ष सदन क 
प्रथ श्राप समस्ते दै, मदाराज } उस समय वह कहता है--में 
श्राया । सदाराज मेरी कचिता मी इसी प्रकार की है । 

गुरेव का यह स्थिर सत था कि महान्‌ काव्य सदैव 
्ासम्दर मे उद्भूत होता दै । एक वार उनि कहा था-'सा्ि- 
य्यिक भाषा के. माध्यम द्वारा कवि यह्‌ तो दिखा सकता दै कि 
रति मनुप्य के दय मे रौर उसके रुख दुख के चारो ओर 
किस प्रकार प्रकाशित होती है, इससे अधिक कुल दीं । क्योकि 
वह्‌ जिस भाषा मँ वशेन करता रै उसका एक-एक शब्द्‌ उस के 
हदय के भूपते से लाल्ितत-पालितत षरा होता ह । यटि कोई भाषा 
मे सं उत जीवन को निकाल कर केवल जड़ उपादाने रूप सें 
वदल कर चिशुद्ध वणन किख उले तो इसमें कविता का समा- 
वेश नहीं हो सङ्गा । मेँ सौन्दर्यं प्रकाश को सादि्य का उदेश्य 
नही, उपलद्य माच मानता ह } हैमल्ेट का चित्र सैन्द्यं का नहीं 
मदप्य ऋ चित्र है, येके की शान्ति सुन्दर नर, मलुप्य ऊ 
स्वभाव कौ वक्तु द} प्राकृतिक सौद मे मलुष्य अपने को श्रु 
भव्‌ करता देः क्योकि प्रकृति के सोदर्य के सम्बन्ध मे वह 
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जितना दौ चेत दोगा प्रङृति में उसके दय कीं स्यात्रि उतनी | 
ठी वदेग । किन्तु केवल श्रि के मोन्दर्य कोदीवेष्विकी 
चर्व क्रा विपय नदरी मानता । प्द्ति की मीपएता श्यौर निष्ठुरता 
भी वणनीव द । किन्तु वभौ हमारे द्यी वषत है, प्रकृति 
कौ वस्तु नर्द । धततएव एसा कोई वणेन मादिव म्थान गरी 
पासक्रताजेोसुन्दर्न दये, शाम्तिमिय नहो, मीपणन टो, 
महन्‌ न हो, जिनमें मानवधर्म नदो श्रयवा ज चभ्यत्तया 
श्मभ्य कार्ण से मलुप्य फे साथ निकट सम्पकं मे यद्ध न हो। 

रारुदेव की एक कविता को कद्ध पंक्ति मेये कल्पना कै 
तार दिलाने लगती है- 

सोमार कौतिर चये तुमि जे महत्‌ 
ताइ तव जोवतेर रय 
पवाते फेलिया जाय को्तिरे तोपार 
यारंवार। 

तुम श्रपने यश की धपेक्ता जो मदत्‌ दो 

इसीलिए वुम्दारे जीवन का रथ 

पे धो जाता दै तुम्दारी कीतिंको 

वारंवार ! 

3: 

याद्‌ द वद दिनि जव सर्वप्रथम गुर्देवसे मेंट हद थी। 
स दिन उन्देनि कदा या, तुम जिनं पय के पिक नते जारे 
हा, ध्‌ बहुत म्बा ई पर जव दक बारतै कर लिया चलना 
तोर्िरिपंदयेकदेकाद्टना।ः 

यद्र दईं वह सांक,जवयेन गुर्देवसेक्डायाकिमैने 
श्रपनो पुत्री का नाम रखा द कविना, शरीर वदकद उठेये, म 
केवह्न कचि द्र श्रौर यद सिद्ध फरमे के लिए जवद्रेला कोन 
छोई फविता लिखने की कोशचिरा करिया करता ह पर तुम रे 
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कविताः के पिता । त॒म कोष कविता लिखो न लिखो 
याद्‌ है वह्‌ दोपदी, जव खान श्यव्दुलगक्फार सान क 
यु गनी खान के हाथ मेँ तूलिका देख कर गुसटव कर 2 
प्रे धे श॑ंग्लियों तो रादपल चलाने के लिए वनाई गड थी, चर 
उत्तर से गनी खान ने कहा था, शुस्देव, सं एेसा चित्र 
वनाछंगा जिसे देख कर दर एक पठान रादफत संभल करस् खडा 
हा जाय 
याद दवद दिन जवर अन्तिम बार गुरूदेव से मिला थाः 
परी फे गवनेमेट दाउस मे, ज्य ५६४० के श्मारम्भम गुरव 
रद्र हुए थे । सामने विशाल सागर्‌ था । बड़ी-बड़ी लहर उठ 
रहीर्थी! ये लहरं क्याकह रदी? मैने ग॒रदेवसे पूना 
चाहा । पर जैसे मेरे मन का भाव वूम्ते हुएवे स्वयंहीक 
भरे, लहरे कह रही द किएक युग जारदा दै, एयुग खा र्दा 
दे) कवि तुम चिदा क्यो नीं लेते? 
मने कहा, श्रमी तौ हमें च्चापकी त्रावश्यकता दै, गुरधेव ! 
बे बोले-“जव दिन रेप द्ये जाता दै, सूते को विदालेनीदी 
पडती दै) 
मेने कदा-- "जो सूये अस्त दोता दै, वही तो श्रगल्ते सेर 
फिर उदयरोतादे) 
वे मुसक्रण कर कद उटे- पर सूये के जानादीदहतादै) 
याद्‌ है, व शव्द जो गुरेव के महाप्रयाण्‌ के पक्वात्‌ देश 
के एकर राष्ट्रीय नेता ने शान्तिनिकेतन के एक अध्यापक कनाम 
रपे पञ्च मे लिखे ये - 
मुम विश्वास दै कि व्यो-व्या समय बीतता जायगा सौर 
- सारे जनरल, फील्ड माशेल, डिक्टेटर छोर चकवादी राजनीतिज्ञ 
मू चुके तथा लोग छन्दं भूल चुकेगे-दुरदेव च्रौर गांधीजी 
फालागयाद्‌ स्खेगे + सुमे यह देख करर आवय सोता दै कि 
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श्रपनी च्राज करौ दल के वायेजृद्‌ (या शायद्‌ इसी कौ वजह 
स) प्क पीटीके दौरान मेदी मारत इनदो महारथो का 
पेश कट सका । साय दी इससे सुमे भारत की गहरी जीवन 
शक्ति ऋ विश्वास भी दहो जाता द च्रार्म ्याशा समर्‌ जाता 
हं । इस श्रा्चर्यजनक सत्य के च्रागे, युगो सरे चले श्नाये प्नीर 
श्नाज तक्र के भारत के विचार्‌ कौ श्रलरुडता के सामने, राज, 
की सामान्य कडिनाद्यां श्रीर कगे बहुत दी तच्छ शरीर श्ना 
यश्यक्र जान पडते ह । गुरेव श्रौर गांधोभी दोनों ने, विशेषतया 
शुरुदेष ने, पत्म श्रौर्‌ श्न्यान्य देशं से बहुत छं लिया हं । 
दनोमेंकाडभी संकीण्‌ रूपसे राष्ट्राय नरह । उनके सन्देश 
दुनिया फे लिए ये श्रीर उसकी युगातौत संति के उत्तराधिकारी, 
प्रतिनिधि, तथा प्रतिपादक ॥ 

याद्‌ दें गुक्तदास्य की रेखाणं जो, प्रायः गुटेव की सुला- 
छृतिको शरीर भौग्रिय वना देतीर्थी। याद्‌ द गुरूदेव का 
व्यग्यपृशे हास्य 1 एक कन्या श्राकर गुरदेव का श्रारोपाक 
लिने के जिए मचल दीह । गुरुदेव उस कन्या स उसका नाम 
पृते द । छवि--यद उस कन्या का प्रिय नाम ई । गरव उम 
कौ ्ारोप्रा बुक मे ट से किख देते दै 

तोमार नाम छवि, आमार नाम रचि 
मिते गलो छन्द, वेचे गेल कथि 
तुम्हा नाम है छवि, भेरानामहै रवि 
छन्द मिल मया, कवि दच गया! 

प्रौग सथर घात मिध्या। छन्द मिलने की वात चिरन्तन सत्य 
हे । छन्द के प्रति गुरूदेव सदैव सगज रदे, दस प्रयोग के 
श्चत्तिम दिनों तक करते रै । 





 घापू का रेखाचित्र 


~. ^ ६ ~ 
पि कटर हारमा की चचा करते हुए कवि स्विनवनं ने कदा था-- 


"जीवन मे येँएकदीवारद्यगोकी प्रतिमा के स्वरूपकी 
उपलच्ि कर सका ई ॥ दचपन में एर वार स्िनवनं नेटेखा 
करि अचानक समुद्र मं भीपण तूफान उठा ओर विजली फड्कने 
लगी 1 वरिजली का प्रविराम कड़कड़ादट, तूफान का संवर्प, ओौर 
इसके वावजृद आकाश पर्‌ स्थिर पूणे चन्द्रमा । इसी दृश्य को 
देखकर कवि कद्‌ उठा-^एक ठोस श्रौर छोटे प्रतीकके रूपम 
यही विच्छरह्य.गो की प्रतिमा कौ सवेग्रेठपरिभापा दै # गांधौ- 
जीकाचित्र मी ङु एेसीदी रेखाच्ों हासा श्ंकित किया जा 
सकता ह । स्वदत्र भारत की देशव्यापी श्रश्ान्ति के वीचोवीच 
श्राजमभी उनकी वाणीमें शान्ति श्मरीर मानवता की परिभाषा 
प्रतिध्वनित हा उठती दै! अनशन उनका अन्तिम हथियार है । 
श्मनेक चार्‌ उन्दने उसका प्रयोगक्रियाद्‌। इसकी सहायता 
से उनो ने दाल दी कलकत्ता में शान्ति स्थापित कर दिखाई | 
शरोर चद घोपणा तो वे कै वार्‌ कर चुके ह कियदिव 
सग्प्रदायिक दंगों मोर कल्ले-आमको वन्दन करास्केतोवे 
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मर्ण-व्रत रखने से नदीं चूके । 

गरूर कहमै से जैसे गट रवीब्धनाथ ठार की यादश्रा 
जातोदै, चापू कदने से भट गोधीजी का समस्त व्यक्तित्व 
हमारी श्रँलो में फिरजातादै] रमीन्धनाथ उाकुर की चु 
परियप्ति इस समय बहुत खटकती दै । वे एशिया श्रौर यूरोप के 
सार्छृतिक संगम की महता सिद्ध करने मे संलग्न रदै। गस्ेव 
श्मोरवापृ मँ इस सास्छतिक संगम फो मदन्ता के सम्बन्ध भें 
कमी मतमेद्‌ नदीं हश्राथा। बापू तो उदरे रष्रूपिता) परन्तु 
चापृ श्रौ. गुरूदेव में चर्ये के सम्बन्धयमे खरूरएक बार कु 
मतभेदो गया या! रुरदेवने वापू शे सूत्र प्रादे थो 
क्िया। वापृ ने भी कया उत्तर दिया । रोम्याँ रोलौँने गधी 
जी करी एक छोटी-सी जीवनी क्लिखी द । उसमे चापू शौर गुर्देव 
कवे पत्र मौजूद ह जिनमे ये दनो मदापुरुप एक दूसरे से इलम 
गये ये । फिर कभी फिसी बात प्र बात श्रीर्‌ गुरुदेव मे मतमेद्‌ 
मीं हुश्ना। शान्तिनिकतन भें वह विख्यात तैल-चितर च्राज भी 
मोजूह दै जिसमें शरप्रौका से ल्लीटने के पश्चाच्‌ बापू की शान्ति 
निकरेतन यात्रा की स्मृति निित रै। इस चित्र मे गुरुरेव, सी 
एफ> पेरद्यूज श्रार बापू पास-पास चठे हे । इतके पश्चात्‌ भी 
चापू कद वार्‌ शान्तिनिकेतन गये श्मीर गुरेव की साहित्य 
साधना से उन्द्‌ सदव दिलचस्पी रही । भारतीय इतिदाष में 
चापू कै श्यनशन की वह्‌ गाथा भौ चिरस्मर्णीय रदैगी, जव 
चापू के जीवन को संकट स बचाने कै लिए गुरूदेव स्वयं वापू के 
पाम पबे । बापू के कहने पर रुरव ने श्रपने धुस से अपना 
सुचिख्यात यान भजन-गण-मन-श्रयिनायक' गा कर सुनाया । 
शरीर इस के पश्चात्‌ जव गपू को विच्छ दत्ताया गयाकिदेश 
का राप्रीय जीवन म्द के भिद्धान्तो कै श्रनुसार प्रसर दोगा 
उन्दने श्रपना श्रनशन तोड़ दिया फिरतो गुरुदेवने श्न्य 
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क गानगा करचापू के दयक तार मधुर मति ते दिलाने 
शुरू कर द्विये । । ध 

'वन्देमातरम्‌ शरीर जन-गण-मन-शछधिनायकरः वापू को 
समान रूप से प्रिय है) दोनो गान चंगाल्त की उदरा काञ्य-भूमि 
के परिचायक है! इनमे बापू को समानरूपसे देश के शतशत 
जनप के देय की प्रतिध्वनि सुनाई देती दै । उदं जनता के 
दुःलोको दूर कणे ऊ काये मँ संलग्न रखने मे सव से अभिक 
ह्यथ सो सन्त कवि्यो की र्चनाच्मां काद । क्योकि धमे के 
श्रध्ययन शौर सेवन से छन्द यदी शिक्ता मिलौ द कि समम 
मानव जाति एक ₹ई॑श्रौर मौमोक्लिक सीमा मी विच्ध-व्यापी 
चिरस्य फे सुकाव्े मे एकदम नकली ओर संकी है। 
परन्तु इसका यह चरथं नही कि विच्-प्रेम काकोई दामी अपनी 
जन्मभूमि की परतन्व्रताकी श्रौरसे आसं चन्दर करनल्े। चापू 
तो इस सिद्धान्त के मानने वकि दै किप्रयेक काम घर से शुरू 
किया जाय) 

"हिन्दुस्तान छोड का नास चुन्द करने के श्पयथ मं 
जय चापू सन्‌ ४२ के श्रांदोलन में जेल चले गये तायं प्रतीत 
होने लगाथाकरिदश का स्वतन्तरता-संम्राम द्व जायगा । परन्तु 
वापू की मावाजदेशके वातावरण सें चराचर प्रतिध्वनित होती 
रही । एक वार्‌ युल्लग कर श्राग बुी नदीं थी! गोँधी जयन्ती 
के छयखर पर्‌ कम्यूनिरट तेताच्रो नेभीयवापू के व्यक्तित्व का 
सिभ्का मानते हुए यह्‌ यात स्वीकार कीक्रि वही पटले व्यक्ति 
द जिन्न दिनदुस्तान को स्वतन्त्रता कौ भापा प्रदान की । 

त क नीचा दै तेरी ॐचाई के रगे--यह्‌ 
फ श्राधुनेक हिन्दी कवि को शआ्राचाज ३ ये; प्रति अन- 
भिनत देशवासियो कौ यही 4 द! (9 

र ५ 9 । 
श्ररोदी के सस्त सयुलते हष एफ फे पश्चात्‌ एक चे शिखे . 
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फी भति बापू के सामने नेक कीति-शिखर उठते चने गये । 
बापू हन शिखरो क] पार करते हुए सवसे उवे शिखर पर जा 
खद हण । शछतीत कर पृड्य भावना 'च्रविचलल बुद्ध प्रतिज्ञा, 
भ्मविप्य का मम्येदद्य, "वर्तमान फी हलचल'-देसी रेखा 
द्वारा श्राघुनिक कवि वापू का चित्र श्रकिंत करना चाहता है। ये 
समी रेखार्पै साघ्ररमती के तपस्वी श्रौर सेवाप्राम फेसन्तका 
मास्तव्रिक स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित करती टै । 

रोम्यौँ रोललौँ ने सन्‌ १६२१ में धापू के व्यक्तित्व की चर्चा 
सुनी । इसफ़ पवात्‌ श्रपनौ बहन मेडलीन की सदायता से 
उन्दोनि वाप -की एक जीवनी लिख डाली जिसके समपरणं मे . 
न्ने लिखा--"गीरव श्रौर गुलामी कौ भूमि को, यस्थायौ 
साम्राज्ये श्नीर गौखपृं विचारो कौ भूमि को, समय का प्रति- 
रोध क्रमे बलि लोगों को, नव नाभ्रत दिनदुस्तान फो} यदि 
श्रा रोमां रोलौँ जीयित दते तो वे श्रवश्य स्वतन्त्र हिन्दुस्तान 
मवाप से भेर करने अ्ाते। 

रोम्याँ रेलों पर श्र्हिंखा शरीर सत्याप्रह के सिद्धान्तो का 
ग्ध्य प्रभाच पड़ा श्रौर बापू के प्रति उनकी श्रास्था विश्म-इतिदास 
की एक चिर-स्मस्णीय वस्तु वन गई । एक स्थान पर रोलोँ ने 
लिला क्रान्ति का समथेन करता हूं! पर हिसा की उप्ता 
करे विजयी होने वाली वऋान्ति कोही मेँ कामना करत हूं । 
रूसी क्रान्ति का मेँ मिचँ, ऋन्ति से उत्पन्न रूस के विरोधियों 
कामश्च] परिसा श्रार्‌ रक्तपात का शंखनादु कफे जि 
शास्ते से विप्लव को लाया गया दै, वह मेरा नहीं ह। अजमभी 
जबकिदेशामेंद्िसाकेस्वर उभररद दै, वापू की समस्त शक्ति 
शर्दिमा के सिद्धान्त पर केन्द्रित दै । 

दूसरी गोएलमे् कान्फेन्स फ श्चवस्र प्र गुजरात के 
खयिख्यात लोकगीत संग्रहकरत्ता मवेरचन्द मेवाणौ ने लोकगीत 
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सरीखे स्वस मे एक गीत छेड़ दिया था--श्वेल्लो कटो कर नो 
श््ापौ जे चापू 1 सकफे सम्यन्य मस्य वपन कटा था- 
प्ररे मन के भाव विल्छुलपेसेदीये जसे मेवाणी के गीतम 
प्रान कचि मेवाणी इस संसार में मोजूद नीं । श्रतः किसी 
द्सरे दी कवि को स्वतन्त्र दिन्दुस्तान भें वापर के वास्तत्रिक 
महच पर श्रपनी लेखनी श्राजमानी दोगी । याद्‌ नर््यच्ास्टा 
करिउसकविका क्या नाम दै जिसने कहा द किं प्रतिष्ठा-प्रसिद्धि 
करेमार्गं चिता की शोर तेजाने वाले र| वापी च्मौर वात 
ह । उनका नाम आज देश-विदेश में शायद सबसे अविक लोक- 
प्रिय ३, रोर यदि सचश्रुच इस व शान्ति प्र मिलने वाला नोवल 
पुरस्कार वापू दी के क्लिद्‌ तै हृ्रातो उनकी प्रतिषठा-प्रसिद्धि 
प्रौस्भी वदृ जायगी । गुरदेव ने गोतांजल्ति पर नोचल पुरस्कार 
मिलते दी सव स्पयै त्रपते शाम्तिनिकेतन को दे उलि थे [ वापू 
मी पुरस्कार के रुपये च्रपने पास थोड़े ही रखेंगे ! साफ वात रै। 
ये रुपये सीघे टस्निन फंड में चलते जा्य॑गे ! 

गुरुटरेवने एक वार शान्तिनिकेतन मे गांधी-जयन्ती के 
छवसर पर कटा था-'जव दम प्रादंशिकता फे जाल मेंस 
कर शरोर दुर्वलता से श्रमिभूत द्येकर पडे हृष थे, उस समय 
रानडं, सुरेन्द्रनाथ, गोखले रादि महाशय पुरुप जनता का गौरव 
वदने के लिए च्राये । उन्दने जिस साधना का त्रारस्म किया, 
उसे प्रवल शक्रित से, द्रत वेग से, विलक्षण सिद्धि के पथ पर 

जेन्देनि स्रथ्रसर किया, उन मदात्मा के स्मरण केलिए आज 

द्म यदा पत्र हुए ह-वे द मदात्मा गाधी ! एक चनौर स्थान 
परं श्रदिसा ग्रोर सव्याप्रह की मदत्ताकी शरोर संकेत कते हए 
गर्व ने कहा था--'यह्‌ श्तुशास्न कि यै मकूगा सोमी 
मर्गा नदीं चौर इसी तरद्‌ विजय पारगा, एक चवर्द॑स्त वातत 
दः एक मदान्‌ वाणी द्‌ । यह चातुरी या कायसिद्धिफे लिए 
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दिया हु्चा परमं नदीं दै । धमे-युदध बादरो विजय कै लि 
मह ई, हारने पर भ चिजय प्राप्त करम के लिए दे । च्रघम- 
युद्धमजीमरगयासोमरद्ी जावा ई। परन्तु यर्म-युद्ध मे 
मरने पर मी ्रवरिष्ट रह जावा ई। हरसे दी जीत दतती, 
मृत्युस हौ च्रमूतत्व प्राप्त होता दै। जिन्न अपने जीवन मं 
इस सिद्धान्त को स्वीकार श्वर ्रतुभय क्रिया दै, उनकी चात 
सुनने के किए दम चाध्य दै गुरुदेव ने ५३ दिसम्बर, १६४० 
फे द्वि उत्तरायख मै वैठकर्‌ एक कविता लिखी, जिसका शीपेक दै 
भ्गान्नि महाराज) । पेंसिल के गिने-चुने स्पशौ से ही कविमेवपू 
काचित श्च॑करित करने का यतन किया है-- 
गान्धि महाराजे शिष्य 
केड बा धनी षेड घा निःस्व, 
एक जापयाय अचे मोदैर मिल, 
गरिम मेरे भराई ने पेट, 
अमोर कदे हदमेतो हट, 
सातिंके गख हय ना कभु नोल । 
पण्डा जलन मासे तेड़े 
ऊंचिये घुपि ण्डा नेद 
अरा हसे वलि जोयानटोके 
एजे तोमार चीख रांगानौ 
सोका बूर धुम भांगानो 
भय न पेते भय देखावे काके । 
त्िपे भापाप बवति कया, 
स्वच्छ ताहार सरलता, 
छिम्लमंसतिर नादको अचुविधेः 
शारदखानार आदमटया दे 
घुजते हय ना कयार पाके, 


९) 
९} 
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 जेलेर द्वारे जाय्ते निये सिषे । 
दले दले हरिण वाड 

चलल जारा गृह चाड 

घूचले ताहरे अपमानेर शाप, 
चिर कालेर हातकडि जे 

चूलाय खसे पड़ल निजे, 

लागल भाते गान्धी राजेर छाप । 

अवाद-- 

"गांधी महाराज के जो शिष्य ह उनमें कोद धनी दै को 
निर्थत। एक जगह हमारा मेल है) हम यरौबकौमार कर 
पेट नहीं सस्ते, च्रौर न हम अमीर फे सामने सिर छकति दै । 
न करिसी के आंतक से हमारा यह नीला पड़ जाता है] जव 
सिपादी दौड कर अति है, धसा उठाकर च्रोर डंडा घुमा कर्‌, 
तो हम इन मर्द से कहते हये जो तुम्हारी अखि लाल हो 
रही दै ये केवल वचो को आँखों से नीद भगाने मात्र के लिर 
दीष, हम उरेगे नह्य तो तुम किसे डर दिखाओ्रोगे मै सीधी 
भापा सें वात कहता ह फि उनकौ सरलता स्वच्छ दै। इसमें 
डिप्लोमेसी कौ कोद च्रुविधा नदी दे। जेलखाने के क्रानून को 
ये लोग वात के पेच निकाल कर न्दी देखते वे तो इसे सीधे 
जेल के द्वार तक ले जाते है । जव दल वँध-्वोँध कर हिरन घर 
छोड-छोड कर चल पड़े तो उने लिए अपमान का अभिशाप 
खतम हो गया 1. जो चिरकाल की हथक्डी- दै वह्‌ तो आप दही 
श्राप सुल कर्‌ धूल प्र गिर पड़ी, ओर उनके माये पर गांधी- 
राजकोद्धापलग गहै! ,. । 
यद सँ अपनी (५ ख स 

मन्द स. नियामतो में से समता # 


वापूकारेखा चित्र म्द 


श्री गोव स ममे घर्निष्ठ्दा द“ -वे एरेत्न श्रादरमी 
जनके लिए द्म क्ट मक्वे ददि श्रादृमियों मे श्रादूमी दं“ 
मन्‌ १६१० में लिया टाच्खायने पन पकप्वर्मे गांयोजी 
चा लिश्ठा--समानवाद्‌, खाम्यवाद्‌, श्ररजच्वाद्‌, उक्ति सेना, 
अपराधा शौ सख्या मे बृद्धि, वेकारी, घनाच्यों दी वदृती हुई 
मत्याल्लो वित्रासिता श्रीर गरतेचों दी दौनवा, श्चा्मषातों की 
संख्या में भयंद्र वृद्धि-वे मच उस श्रावरिक विपेव फ लच्ण 
्ुभिस्रा परिदार दमे करना ई : श्रौर जिसक्रा एरिदार श्वस्य 
दनि दी बाला । दिना व्याग च्रीरश्र्दिता घमं कोच्ीक्रार र 
क्रे द्यी मे इत प्रिर क्रा पदर दागा। इसलिए संमार के 
रष कनि से दमारे ट्रसिवालमेश्रापनेना कदकर लिया ह 
मह्‌ श्राज दुनिर्या करा स्व मे मदच्वतूणे करयं प्रतीव होवा दै 
जिसे सिक उना दुनियां दी नदी वे श्रलिल संसारके समौ 
र्ट श्रवध्य शामिल दटीगे॥ सन्‌ १६१ में लोचमान्य तिलक 
ने लिला--त्रेष्ट शरीर दूर व्यक्तियों खी जीवनियां चरत 
विद्र मेँ उपयोगो दती ६ । श्चवः मदात्मा गयी की जीवनी 
टम व्यापक दि से समी पट एसी दमारी स्तिफारिथ दै 1" 
उप्त समम्न प्रशंनाद्ाषकदी कार्ण ई६;वापू की सावना सत्य 
की द शचीर्‌ भिध्या की दाल उनके यदा कमी नदीं गल सक्ती । 
वे दिन्दुम्वान की युग-सायना के प्रतीक ह, क्योकि ये सव 
श्रवस्याच्मां में सत्य छा ह्यय से नदीं जाने दरैते। देश-देशमें 
स्ववन््रता का इतिद्ास रक्छ मे सना टुश्मा नङर्रातारद। वापू 
द्या पय श्रीर्‌ ह। इतसती पवप्रचलद्रदतमेदोसौवपकी 
गुलामी के याद श्याादूौ का स्वायव च्या। 
याप रा खवठो कदन वालेलोगोंषी मी काफी गिनती दं 
जिनच्न हिसा सें विर्वास द, वे मला वापू कौ वां का मूल्यांकन 
सेर कर सकते ई ! जदं परुवल दी विवान ई, वहीं वाप कं 


( 
4 
द 
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करदरदान नदीं मिलेगे। वापू ऊ यों दाशनिक अर सन्त मे 
परस्पर ग्रलतप्दमी के लिए तनिक भी स्थान न्दी । श्री पल्मामि- 
सीत्तारासेया ने लिखा है-“गांधी की शिका से नशेवा् ने नशा 
छोड दिया है । उनकी दैवी श्रसीसख से वेश्या गृहलद्दमी वन 
गई दै। उनके निदशेन से प्रमादी श्रमी हे गया दै “""'“उचकी 
जिह्वा के एक संकेत ने दक्लित को उवार लिया दै, उनकी एक 
सस ने नारी का, जो घरल्‌ चल-सम्पत्ति समी जाती थी 
समाज के चिवेकमय त्रौर उत्तरदायी सदस्य में परिवतित कर 
दिया है"वे ग्रामो में पुनर्जीवन चाहते है, पर सभ्यता की 
आदिम अवस्था की खोर लोटना नहीं चाहते ` "`ये त्रिटेन सं 
लद्वे द, पर छरंगरेख से मैत्री करते है ! । 

चापू के साथ स्वतन्त्रता को चच कर देखिये, वे फट क्‌ 
उटेगे कि जयौ आपके पड़ोसी की स्वतन्त्रता शुरू होती दे वीं 
आप कौ स्वतन्त्रता की सीमा दै। यही अर्िसा का आधार 
टै, वे साफ्-साफ़ कह देगे) भ्रमाव ज्र चोज हे, अधिकार 
श्रीर्‌ । क्रानून श्रौर चीज दै, न्याय ओर्‌ । ज्ञान शौर चीज दै, 
संसृति श्रौर । बापू कमी रास्तेमे ही नदीं मटकना चाहते! वे 
सत्य की खोज में सदैव अग्रगासी रहते ह 1 बे रपी विचार- 
शक्ति को प्रतिदिन ॐे कार्यो मे मल्लाफे धामे कौ भोति पिते 
चले जाते रै । यही उनकी सवलता की ङघ्ली दै) सेवादी 
उपासना हे, एेसा वे मानते ह । विदान दी सक्ति का दार 
खोलता दै, यदी उनका मूल-मन्तर दै } 

वापू कौ लेखनी की देल-देश में धाक वघ चुकी है । उनकी 
वाणी कामी ङ्ख कम प्रभाव नीं पड़ता । परन्तु उनका मौन 
लेखनी ओर वाणी से करी वदृकर रै | श्री सीतासामैया की यह्‌ 
चात कि वापू कौ दृष्टि एक्सरे की मोँति आप्‌ के हृद्य तक पर्व 
जाती दे, सोलह ने ठीक दै ! उनकी सुसकान का भौ सीधा 
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प्रभाव पडता है 1 चे घुमाकर वात नदीं करते । उनकी फैलती 
सिमटती रोदि श्रापको नव-जगत्‌ का स्वर दिखाने लगतौ ह] 
लाखो कौ भद्‌ मे जव चापू की श्रंगुली उड जाती दै ता मयंकूर 
कालात नीप्वता कै श्रोँचल में सिमट जाता ईै। उनकी णक ही 
व्वंग्योक्ति यदौ-बडं के दिल दिमाग दिलाकर र्खदेतीद। 
क्योकि श्रासानी से काई उनको निगाद से वच नद सक्रता । 
बुद्ध के पस्वान्‌. दिन्दुस्तान कफे इतिदास में गोधीजीदी 
पदले च्यक्ति ह जिनके चेहरे पर बुद्ध की-सो शान्वि प्रव्यक्तदो 
उठी ६। यों लगता दै # यह शाति अयाद्‌ सागर की एवः कहर 
। जो लर नेक लदतें में ्िमटती समानी रहे उनकी सीमा 
या पूर्णता का हिसाव कड क्यो कर लगये १ 
फु््तोप मिलर ने याप के कला चिपयक भिचा फी विवेचना 
कपते हुए लिखा दै--किंसौ जमाने में बुद्ध फे सम्भुख निस 
तरह मानव-प्रासो कौ वेदना श्रमना घुषट खोल कर खड़ी दो 
म यो, उती तर्द शरद वद्‌ गो के सामने खडी हो गई रै। 
इसलिए बे श्रपनी भावनार्णँ च्रौर शक्तियों एेसे किसी उ्दयागमें 
खच नदीं कर्‌ सक्ते जो भूख को सिलने मे, न॑गोंकी काया 
ठकि भें श्र दुखियों को ठाढस वधाने में भव्यक्तरूपसे 
सदायक्रनदो। पला को वापू सदैव उपयोगिता कौ 
कसीटी पर परते ई । सन. १६३६ में श्रहमदाबाद में गुजराती 
साहित्य सम्मेलन के वारे अधिवेशन में समारञि की रंक्ियव 
से मापण देते हुए गोधीजी ने कदा था-रविसंच्र राबल जैसे 
कलाकार अहमदावाद में यैडे-वैठे त्‌ श चलद च्खे दै, लेन 
गथा मे जाकर घे क्या करेगे ? श्नाज रने उन प्रदरनी दृली 
च्रीर्‌ देखकर मेरी याणी पूत उठी, ते 
चित्र यदौ नदीं थे" ""चवराडाठेड 
मेरे सामने नाच उठना चाद्धदे ! सेठ 
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ट। सेम के पोप के संग्रह मे मैने एक मूत्ति देखी थी 
जिते टेखते दयी मैं स्तम्भित हो गया था] चरर वह्‌ मृत्तिथी 
सूली पर लटके हु ईसलामसीह की । उसे देखकर आदमी दंग 
रह जाता दै" " लेकिन वहतो परदेशकी वात हुदै। कु र्द 

वर्प पहले मँ बेलर गया था । वेलूर मैसूरमे दै। वँ के एक 
पुराने मन्दिरमे मैने स्री की एक प्रतिमा देखी जो नग्नावस्था में 
खडी थी] उसे किसी ने मुभे दिखाया न्दी, व्क मेरा ध्यान 
एकाएक उस तरफ चला गया आर मै ठिठ्क गया। मै यद्यं 
नम्न दशा में खडी हृद्‌ स्त्री को वणंन नदीं करना चाहता, लेकिन 
उसचित्रकाजो मावर समम सका ह, वदी सुनाता ह उसके 
पैरो के पास एक च्रच्छू पड़ा हु्ा दै। उसका शिल्प-कचि 
श्रश्लील्तता का उपासक्र नहीं था । इसलिए उसने अपनी प्रतिमा 
करो कपडे से कुं ठक रखा है । काले संगमरमर की वह्‌ एक काली 
मृत्ति द जिसे देखते ही पेखा मालूम होता दै, मानो रम्भा-सी 
का श्रप्सण खड़ी छटपटा रही ३ ! य्ह वा मैः उसका गंवार 
वरन कररहार्ह। में बडी देर तक तो उसे देखता दी रदा। 
वह पनी देह पर पड़ हुए कपड़ा को भटकार रदी दहै। कला 
को जीभ कौ जरूरत नदीं हेती । सेने सोचा साक्तात्‌ कामदेव 
विच्छ वनकर बैठा है शरोर उस वाललाकीदेह से आ्आग-सी ड 
र्हीद। क्विने काम की विजय दिखाई है, लेकिन उसस्ीने 
प्राखिर अपने कपड़ा मे से उसे मटकार दी डला. है ओर उसे 
श्रपने उपर विजयो नीं होने दिया दै] उस स्री के एक-एक श्ंग 
पर उसको वेदना लिखी हुई दै । रविशंकर उसका कैसा भी र्थ 
क्यौ न करे, उनका वद्‌ श्रथे मूढा दै र मेया भँवारू अर्थ 
सच्चा! । 

देदरावाद्‌ (दकि) मे प्रेम॑चन्द सोसा्टी का नि्मगण होने 
पर राजजमारी च्रमृतकौर ने सोसाहइटी ` के कार्यकर्ता के नाम 


[१] 
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यद संद्रेरा मेजा--श्रन्येकं शुभ कायं केलियि माषो जीर 
श्राशीर्वाद्‌ ई! 

वाप का विनोदी स्वभाव मिख्यति दै। एकर वार सेवात्राम 
में कु शमतोकन पत्रकार वापस मिलने श्राये। वादर खुव ल्‌. 
चलरदाथीश्रीर च्राकाश स चराग वरसी यौ | वर्धके 
छलि-ढातत तगौ प्र वैठ कर वेचारे च्मरीकन पत्रकार पीन मे 
तरदाकर वापू के पास पर्हूच पयेये) वाप उन्दं देखते दी 
वाल-श्या्, श्राप लोग तो एयर कडिर्शंड कोचमें श्ये होगे 
न! शरीर स्वयोरसेर्दैस पड़े" "उने विनोद्‌ का पार 
महीं । १६४४ मे उनकी ७५८ वीं वर्पगोड क समायेह प्र जव कि 
कसनू्वा स्मारफ फर्ड के ट्स्दियो ने फैसला क्रिया कि ्रस्लो 
लाख रपय फौ रकम श्रीमती सरोजिनी नायह्‌ श्रपने हाथमे 
वापू कोट करे, थैली भेट करते समय सरोजिनी देवी कंद 
उटठी--्वापु मै यदि यद रकम लेकर चलती वनु तो।'तो 
क्या शाश्च ! मँ जानता ह कि तुम एेसा कर सक्ती हो ! बापू 
ने टेस कर कदा श्रीर एक मीठा स्नेह भरा यप्पड्‌ सरोजिनी देवी 
के जड़ दिया 1 चत्त श्रीर्‌ दसी का फव्वारा पट पा । 

परन्तु श्राज वापू के चेहरे पर वेदना की रेखा कयो उभर 
रदी उनकी श्राया रथी हुई क्यो ह? वे कलकत्तासे 
विजयो दा कर दिल्ली चये है चे चार-बार नगर के उन भामो 
मेजारदैर्द जदोँ दाल ्ीमं लोगों के स्क्व से सके लाल 
हो गई । उन्दनि लाशोसे भरे हुई गलि्याँ देखीं श्रीर्‌ उनका 
हृदय विदं दयो गया । क्या इसी दिन क लिए "यम राजग्का 
स्वप्न देखा था ¶ यदी स्वतन्त्रता ई ताइसे दूर दी से सलाम। 
श्भी-रमो रेडियो पर उनकी प्रायंना समा के मापा का रिका 
सुनायाजारदादहै। वापूकी श्रावा् मेंश्राज युगकौ वेदना 


सिमट श्रा ई । वे शरणार्थियों ऊ च्रस्सी या सत्तानवे मील 
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काकलिका ज्क्रिकररदे है, जो पश्चिमी पंजावसे चल कर 
पूर्वी पजा की ओर आ रदा दै! वाइविल के पन्ने बदल डालो, 
वे कह रदै ह कदीं भी इतने लम्बे काक्रिजि कां जिक्र नहीं 
मिलेगा । संसार के इतिहास मे यद पहली दुःख-गाथा हे "` ` 
रोर वापू की आवाज की प्रष्ठ भूमि भें रोते हुए च्च्वों काशोर 
उभरसरहाहै। यह उस दु.खान्त का प्रतीक दै जिसकी योर 
चापू देश काष्यान खींच रहै द । जाल्ियोँवले वाग मेदहिन्दू 
सिख रौर मुसलमान का खून एकं साथ वहा था, चे कह रहे 
ह फिर आज यह दुःखान्त क्या १ युग-युग के पड़ोसी आज 
कैसे विने पर मजवूर दो गए १ वाप दादा के घर छोड़ कर 
ज्तोग कहा जार्यै १ चौर जार्यै मी तो कादे को} मानवता तो एक 
हीर! न्यायतो दी दे""-अवक्या होगा? क्ञोग पृषते 
न देशोहियां = ५. = =+ भ म. 
है, देशदरोहिया को कोकते षरमेंरखे ?अरेरे,क्या सारेके 
सारे सादे चार करोड मुसलमान, जो दिन्दस्तान से रह गये है, 
देशद्रोही चन जार्येमे ? ~ 

वापू की रावा शोरमें द्वरहीदहै। अव क्यादहोगा!? 
दर कोई यदी पृष रहा दै । 





यामिनीरा 


पिम वंगाल कै वाडा जिले के श्रन्तगत एक सम्पन्न प्रा 

मेँ यामिनीय का जन्म दुश्रा। वदी उन्न श्रमने शशः 
काल में प्रामीर॒ शिल्कारो का शत-रव प्रयो से चली श्रा 
कला-प्रम्पया की साधना श्रते देला। ध्वंगाल कौ यद्‌ करल 
पप्म्परण, जो फमी एक-एक प्राम मे जीवित थी, उक्गीसवीं शः 
तक केवत वीरभूम, प्राजा शरीर मेदिनीपुर के जिलोमे टी चः 
रह्‌ गह यी'--यद वातत कते समय यामिनाराय की श्रां ! 
श्रतूवं गवे से चमक उठत द्‌ । 

किसे प्रकार त्रै श्रपने प्राय से श्चाने के पान्‌ छलकता 

गर्नमेट स्छल श्चाफर श्राय मे प्रविष्ट दुण्ौर यूरोपीय शास्र 
शैली २ निता पते रदे. जीनिका-निर्वाह फे लि क्रिस थक 
वे श्चनेक पर्प तक रोकीन धनियों कै रीतिगत चित्र (पादः 
वनति श्दै--यद एक लम्बी कटानी ह । पर जिस यातत पर्‌ 
क्स फा श्याश्चयद्ये सक्ता दं वह द यामिनीराय 
दिता परिवतेन । इसको परष्ठ-मूमि म माकन की इच्छा वलयं 
हो उटतौ ह। 


पक ए 
व्रसतुतः किस पी के चोल चद लन क घटना 
कल्यत ता | एक न रूपम योड्‌<! 
डल की कस इ अवश्य कना सा \ किर 
चाद्ये > यामिनीय तरे जन्सम्र ध 1 उन 
वान के मीत त्‌ आद, य ्रपन पूषन जी चात 
हे \ पर यह चसा पिकं उपयु नमा किव च्म कला 
परस्प सैव मिनीस ॥ -चेतन गपा 
सं लिदित स्ट मर ऋ स उट) \ दके य 
सगदो चटना मी दस्मत्‌ दरो सकती \ 
गदावित्‌ श्वर च्चित्र ऋक = सय यामिनीय म 
म खन्तप > भिल प्र्‌ घन 
> ता सया कलाक न्तु तहे सव \ र को 
(दण व्रेस्णा--ण्कः ~ र्णा चे अनेक 
र दक तेल-विः स्तुत कस्त समय कमोतकमी इस तेली के 
"विश्‌ पन सन क-भौ कस्ते थे \ 
लिन. ये चन तक यार चौर घ्धे ड चै्नेके 
लिप तैयार ह ग्य) परपेट सौगत था पत, चोर इक 
लिए चन हिप्\ अखिर प दिन वे इः लिय पर 
पचे 0 देः कसी आधुनिक संस्छति के उपर यूर 
सौध उस्ताद क्ते परस्प जोर > दना > 
६. च्योकिदिन कप्र्त सर त्रिम से 
स द दनकं उ नक उमसती ५\ ^ च्या न 
ह देशक हुए तकर चित्र लाय १ र 
रग लिए जाय ऊ स्ययं ठ उव मे ऋति है१ क 
लोकद न्त दी वित्र घं प्रथानता दी जाय ये प्रर 
यासिनीर चे -=ड रहे च उसकी त 
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घर्‌ व्रात्ते घवरावे वश्य 1 न््योकि उनः मे 
राच वड़ी मून रर्ये! वर खच मागा द! खर्च क्से 
च्या जायगा? तंल्त-चित्री के प्रादद्धो क्च लीरा दवियानाय श्र 
सारा समय देत-चित्री की मद्धि लगा दिया जाथ जिन च्छ 
कीं तिक्र नदीं द्या सनौ । यद्‌ खव वहू कडिनिया, चीर 
नक्ता पुरन सादाकेपल्ल्‌कोकाराजाष्दाट। इत पर 
चित्र वनेगा। वाद मादव! योद्दीसादरीकानष्रद्र डाला। 
श्रमीतोयदछृ्ध दधिनि कामदे मच्ती यी1 नई सादी श्रादी 
नदी, पुरानी साद्या नष्टकी जारदी 1 चच चित्रकला द। 
निम काको प्रादच नर्द, यद्‌ द्कानश्राज नरी त्ता क्ल ष्ट 
जायगी । यद दृकान यादा दिन नटीं चलने श्री । उस्र पर ताला 
लगेगा । वापर, यद ने पागलपन । घर पर इस प्रक्र फी 
प्रलोचना की जार्टोटी, रीर बाहर वाले यें मी व्यथे शारः 
च्टरदा दो! इस कोलादल के वोचावीच याभिनीपय की 
द्रष्ट दरव श्रपतन जन्मनाम की गन्यों मं जाकर टिक जाती 
श्रीर उनको दरुचीश्रीरमी वेदौ म चलतो, रग उदछलते नाच 
नाच उठते! 

गरमतुनः ये बद मेवये के वर्पये जव यामिनोराय श्रो कलां 
मे दिशा-परियनंन श्या । उनको च्रायु तैंतीस वप मे उपर थो। 
धटे दो घर का चच, सिर पर पने द्‌) मालिक मक्रान का 
किराया, कमी ता श्राने लगेने याड पंस इन वित्रा त्त मा--इस 
विचार से सवप की कटिनाई्‌ का कनकरकेदेखने कायत्न 
क्या जाता, 1 

सन्‌ १६३४ मेँ जव म पृट्ते-पृन ञचरौ कलकत्ता को एङ 
गली मे स्थिव एक मादरम घर मे याभिनीराव की चित्र्लाला 
देखने गया, सुक कलार मे मिल कर बड़ी सुती हुई । मेने 
छनेफ चित्र देख । वे एक-एक चित्र का इतिदयस चलाते 1 द। 
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यामिनीय दस श्राघात से बचने के लिए उसके श्र॑क्ति किये 
चित्रको वदे ध्यान से देखने लगवे। करद वारडउन मन 
विचलित द्ये उठ्ता। वे एक-एक क्फेक्दे चंकोगंगा्ें 
विसर्जन कर श्राए। श्नीर एक दिनि रेसा ही एक चित्र शंक 
कएने के विचारसे वे कूची श्चोर रंग लेकर वैठ गये । चस इस 
भकार यह घटना दिशा-परिवर्तन का कारण यन गई । शुनाने को 
वो मेरा फलाकर मित्रे यह वाव घना गया। प्रसाथद्यीरस 
मे ताकीद की पर इसे लिखना मत । मैने सोचा यदि यह फेवल 
रिम्बदन्ति ही दो तो भी शख का ङु्-न-क्छ मस्व भ्रवरय ई । 
क्योकि दस मे एक चित्र निहित ई । 
इस मित्र ने यद्‌ भी बताया किं एक वार श्रवनीन्द्रनाथ 
उाङर ने यामिनीराय फे फन्ये पर दयाय रखते हुए वड गर्व से 
का था--तुमि जाना न वाया तुमि # करते पारो !--(तुम 
जानते नदीं वावा, फ तुम क्या फर सकते हयो ! ) उस समय 
श्रवनीन्द्रनाय डकुर ने जामयन्त कौ चर्चा की, जिसने हनुमान 
से कदा था -तुम पवन-पुत्र हा । तुम समुद्र लां सक्ते दो । 
कलाकार को भी एक समुद्र लांषना हाता ई । काद उसमे इतना 
श्रात्म-विश्वास भर दे, यद उसका सौभाग्य दी ता हावा हं । 
फते द एक वार पने शिष्य नन्दलाल वसु का साथ 
लेकर श्रवनीन्द्रनाथ ठाकर कालीघाट देखने गए । वर्यो उन्दने 
देखा फ एक व्यक्ति श्रपनी वृद) माता फो पीठ पर उठाये चला 
श्नारदा द। श्रवनीन्र यावरू यले--देखो, नन्द्‌, इमी भकार 
देशकीकलाको पने कन्ौ परदढोकर चलसक्रोतोक्दो!' 
किर उन्दोनि श्रपने शिष्य फो “प्टुवा, शिल्पियों कौ कला दिखाई 
शरीर कदा--'बोल यमे क्यः गुरक्तिा दागे ? मै ेसी-वैसी 
गस्द्किणा नदी लगा ! तुम इन पटुवा-शिल्पियों के चरणो मेँ 
| कर, इन्दी के रंगों के, इन्दी की दूची के चित्र वनाम श्चीर 
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खन्द वेच कर कुच दिन गुजारो, इसी कमाई से थोडे से पेसे बचा 
कर मेरी ुच्दांणा चुका्मो । तव मै समभू किं तुम मेरे 
सच्चे शिष्य हो # कहते है नन्द वाव कु दिर्नो फे लिए गुम हो 
गये, नौर्‌ अवनीन्द्र बावू के लाख सोजने पर भी उनका कुं ` 
पता नदीं चला था शौर फिर एक दिन नन्द्‌ वावू ने श्राकर गुरु 
के चरणों परपैसेला रखे च्रौर प्टुवा-शैली के ङ चित्र मी । 
गुरू की श्रात्मा गदुगदु हो गद । । 

मेने सोचा कि जव शअ्वनीनद्रनाथ उङ्करने यामिनीरायके 
चिन पर अपनी सम्मति देते हए जनता के इस कलाकार को 
प्रोत्साहन दिया होगा तो नन्द्‌ वाच हारा शरंक्रित उन "पटः चिन्नो 
की याद्‌ भीताखा द्ये गई होगी । श्रपनी पुस्तक भ्वांगलार जरतः 
मे प्रस्तुत किये हुए आआल्पना चितरोकी राशिभी उनकी नजसों 
से अवश्य उभरी होगी । सुनयनीदेवी ह्यास श्रंकित चित्रां की 
सृति भी ्रवश्य ताजा हो गड होगी जिनमे "पटः चिर्नोकी 
्रर्णा उम्दं पहली वार दृष्टिगोचर हई थी । शायद उन्दने 
सोचाहोगाकिजो मौर कोन कर सका वह याभिनीराय कर 
रदे दै शरोर इस मागे पर चलते हुए वे बहुत दूर ऽक जय- 
पताका उडा्येगे, दूर तक कला-परतिष्ठा चौर सौंद्य-वोध का प्रसार : 
करेगे! 

>< >< >< 

यामिनीराय की चिवशाला मेँ प्रवेश कते ही एक कला- 
पारखी कह उठे--“यराप की नई कृति कौन-सी है ¢ 

यामिनीय ने पिद्टी का एक वरतन उठाकर दिखाया जिस 
पर्‌ एक चिच कित था शोर कहा--यह मेरी नवीनतम कृति 
द ओर यदी शायद सर्वोत्तम भी ह ॥ 


्राग॑दुकने कदा-"पर यहीं सेतो श्रायते श्रारम्भ 


था धा 
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वे वोले-“श्रारम्म श्रीर्‌ अन्व कष्टौ ठो हेते ४ 

इस श्ारम्भ श्रीर अन्तमे मेद्‌ न देखने की प्रवृत्तिद्रारद्ौ 
यामिनीरायः ने कला-परम्परा को श्चागे वदावा ई । नेक 
भ्रयोगों मे कमो श्रागे जाकर श्रौर कमो पौद्धे लीट छर उन्दोनि 
सरलीकर्ण का नया श्चभ्यासर जारो रखा अमी पृल गूथती 
हुई संल स्यो का चित्र प्रसतुच क्रिया जा रहा दै, श्रमी कीण- 
कायमां श्रौर पुत्रका चित्र श्रंकित करदिा गया। र्गोंको 
समान वजन देने कीश्नोर यामिनीराय ने अपनी सफलता के 
श्रारम्भिक युग मेँ ह विशेष ध्यान दिया था । रंगों फा कु पसा 
उपयोग, जिस उनका उभार दर्शाया जा स्के, इस कला में 
यामिनीरायकीकरूचौने कमी भूल नदोंकी। 

श्री विष्णुरे ने लिता दै--“चित्र मे उभार प्रद्रित कएने के 
भ्ररन को मूचिमत्त के प्रन से यामिनीयाय ने कभी नदी उल- 
मया, न उन्दनि यही मून कीकर लघुचित्रपटोंके कनको 
भारतीय परम्परा की एकमात्र रौली के रूपमे स्वीकार करतें} 
मूल श्राकार { वेसिकर फामं ) फी सरोज धयौर रंगों के समवितरण 
के प्रयोग इन्दं यंगाल की देहाती गुड्यां की रोर खीचले गये। 
उन्दने बच्यों की विशुद्ध आाकार-कल्पक्र ( त्रदैडियोठ्पाल्टिक ) 
दृष्टि का अदुकरण किया श्रीर्‌ श्राद्ििवासियो के गदर रंग-विधान 
को ध्रपनाया। इसी प्रकार दम पाते दै कि उन्हने सरलींकरण 
के प्रयोगो को य्ह तक वदाया किराखके (भे) स्गकी (जोकि 
बिस्टृत शत्य का रग द भोर र्गो में सवसे कम परनिर्भर रै) 
प्रषठभूमि पर काजल की रेवां सेकाम किया, श्रीर्‌ इन्धींसे 
पैनी षटि श्रौर शल कलाई के सदार वस्तु के उभार का श्ंकन 
किया--वस्तु वाहे युवती, चयवा मां जीर शिशु, चरथवा 
श्रद्धः हो । उमार का यह चित्रण तलो {प्लन) के उपयोग से 
नही, मवहमान रेखा फे चातप योध के सहारे हौ रिया गया । 
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जिन की खें फारसी चिच्रकला के वारीक श्रंकन अथवा फोटो 
के स्थूल प्रतिचित्रए की भ्यस्त है, उन्दः भले ही इन चितो 
ठोसपन न दीखे ! 

उभार श्रौर डल यामिनीराय ऊ सौन्दर्य-बोध दी विशेष- 
तां ह । उनकी द्री को रीतिवद्ध कद कर उसकी अवदैलना 
करना सहज नदीं क्योक्रि इस करूं ची द्वारा अस्तुत की हई कला- 
वस्तु कदी मौ अमूं नद दीखती । "पटः शलली कौ प्रामीण 
कला-परस्परा से यामिनीराय ने वहुत-कुछं लिया है, प्र यह्‌ 
नितान्त सव्य द कि उनके चित्र कहीं भी अलुङृतियों नहीं कटै 
जा सक्ते । 

रम ओर इष्ण के चस्तरि-चित्रए से यामिनीराय का 
गहरा समल्वमाव दै । अतः इस विषय के नेकं चिन उनकी 
विशेष शैलो के प्रतीक दै । ध्यान से देखा जाय तो इनसे भी 
विकास को विभिन्न अवस्थाएं नजर अआ जायंगो। पर य 
केसे दोसकताथा किये राम श्रौर्‌ छरष्ण के चरित्र-चित्रण 
तक हौ सीमित रहते ? रतः उनके यँ वंगाल के लोकजीवन 
के जीते-जागते पानो की कमी नहीं । यहा किसान ओौर 
लहार मिगे तो बाउल शमर फकीर भी । यहां लाल चिडिया 
लिये इए किसान बालक भी देखा जा सकता दे। नासयीको 
भौ भुलाया नहीं गया-व्याहता नारी मिलेगी सो अनव्याही 
कन्या भौ, नवयौवना भी चर्‌ चृद्धा भी; श्रसजीवौ नारी श्रौर 
भद्रवगीय नारो--यहां दनो ते समान रूपसे प्रवेश क्यार). 
इसमे सुख चौर देह का चित्रण इस वात का परिचायक दै करि 
यामिनीराय से कोई ज ही कूचौ चौर स्ग से कास लेना शस 
नदी किया । रंग स्वयं अपने सुख से बोल उटते दै । रेखा 
अलग पना सिक्का मनवाेती है! एक र्ग दूसरे स्म को धाते 
हए नर ता द । जैसे एक-दूसरे मे खो जाने का श्मादर्शं 
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एडदुम दशया कर भरवयेक रंग ने श्रपना श्रलग व्यस्ित्व दृर्शमि 
मेष्टौ मुक्विकामन्त्र पा लिया हो। र्ग भो गिने-चुने-वदी 
श्नादि-वासिर्थो केश्रिय गहरे स्गजो धरती प्र प्रतिदिन नखर 
श्नातेरदै। इस वाव का यामिनोराय को सदैव ध्यान रहता कि 
मे ङ्क इस वरह रगो छा प्रयोग करे करि उन चित्र एक घुगठित 
ध्यीर सम्पूणे इकाई का रूप क्ते चले जये । जैसाक्रि विष्युदे 
मै सौकार किया दै-“ठग का यद्‌ उपयोग एशियाई कला में 
दुलेम है भारतीय चित्र कला ॐे इतिदास में कदी-कदीं इसको 
मत्तक मिल जाती ई, यथा वसोली कलम फे अथवा श्रजन्वा के 
चित्रो मेँ । ञिन्तु श्रजन्तां एकता स्वयं भारतोय कल्ला काएक 
असाधारण युग दै, दूसरे वह चनिवातः स्थापत्य पर आश्रित 
। उने मध्यकालीन श्राख्यान-चित्रो जेसी प्रवहमानवा दै, 
जवि यामिनीराय फे चित्र स्वतः सम्पू खरट-चिन्र दै । 
श्रजन्ता फ श्वज्ञातनामा रस्तादों ने प्व्थरकी सूखी सद प्र 
रंगों की जो श्चन फल दर्शाई, उसकी साधना भो यामिनीराय 
फो नदीं करनी पडी यामिनीयय रंग कैते प्रस्तुत करते है, 
श्यवा उनके उपयोग के कितने विभिन्न रेकनोकं यरतते दै, 
श्सक्री विवेचना यदाँ प्रासंगिक नरह, यदाँ इतना ह कहना यथेष्ट 
दै किश्रषने श्रवुभवों द्वारा उन्दनि र्ग का श्रच्चा रासायनिक 
कषान, श्रोर चित्रकारी के एक उपेक्तिन श्रंग--रलक की दैयासै 
(माउंडिग) से दक्तता शराप्त कीर। 

यामिनीराय फी कल्पना इतनी सजग न दातो तो कदाचित्‌ 
ये श्रपने ईसा-सम्बन्थो विं मे इतनी सफलवा पराप्त न कर 
सकते इन चित्र पर वैष्णव प्रभावे प्रव्यक्त द । इसाके सदेश का 
शाश्वत सव्य प्रकट करते समय यामिनीराय की कूची को क्रिसी 
भरकार कौ संकर्णता दू तक नहीं सको ! 

जब अमी यामिमीराय कौ नहैकला कीकर करने वलि 


देत एकयुग :एकप्रतीक 


मागे नदीं राये थे, वे लँडस्केय चित्रः बनाकर घर्‌ का. सच 
चलाते पर मजूर -हुष ये । स्वयं यामिनौरय इन चितो को 
बहुत महत्व नदीं देते, दालांकिं इनमें विशेष र्म से बाडा की 
धरती, जँ छोटी-छोदी फादडियां बहुत होती द, नदी तट पहा- 
डियो के नीते रेलवे लाइन इत्यादि के टश्य वहत सुन्दर हे । 
उनकी पत्नी ने कटी एक वार कह दिया --श्छोडो चाकी चित्र । 
पाट ट नदीं बनाते तो लडस्करेप दी सही । पैसा तो जये ! कहते 
ह इस पर यामिनीराय को बहुत क्रोध श्राया रोर वे कलां 
कर कह उठे थे--“तुम यदहं सव जोर-जबदेस्ती कौ .वात करोगी 
तो मँ एकदम चित्रकला सेचुटरीले लगा! | 

यामिनीराय ने घोडा. हाथियों श्रौर गायको भी नदीं 
मुलाया, न बिल्ली अर्‌ हिरन अरौर मद्धली को ही । इन चिर मे 
रेखायां की विशेपता कक्लाकार के सिद्धदस्त होने का प्रमाण दै। 

ऊं दिनो से यामिनीराय 'टेपेराः पर तैल रंगोंके थिगरे 
लगा-लगा कर नये प्रयोग कर रहे हया फिर सुरदरे फलक पर 
धरंकित रेखा-चिर्घो के लिए काजल के हत्के ओर गहरे लेप पर जोर 
देते दै जिससे इन रेखाचित्र मे कास-कार्य-सा प्रभाव वैदाद्ये 
जाता द रोर विशेषता कद्‌ रहती दै करि प्रकाशमयता में कीं 
छु कर्मी नही च्रातौ । विष्एु दे के कथनानुसार--"हमारे देश 
म॑ कोई मी आधुनिक आन्दोलन यामिनीराय की शुद्ध रूप- 
साधना च्रोर बन्धन-मुक्तता को आधार वना कर दौ आगे बद्‌ 
सकता दै। पिकिसो जेसा प्रतिभाशाली कलाकार भी क्यो नस, 
उसके मूत्त रूपाकार के प्रयोगो से पदले किसी मातीस द्वारा 
रगा पूरा अन्वेषण हो जाना ्ाचश्यक दै-यूरोपीय कला का 
पेतिहासिक विकास इस वात का सान्ती है . 

८ 


| ८ ५९ 
` गंत महाञुद्ध के दिनो मेँ विशेष रूप से अमेरिकन मौर 
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श्ंगरेच कलाकार ने, जो सैनिको के रूपमे भार खाये यै, 
यामिनीयय फो कला को बुव प्रोत्सादन दिया, श्रीर श्रवतो 
देश-विदेश की सीमाश्रों को पार करते हए उसके चित्र 
उनकी स्यादि फा प्रसार कर रद ६। इख स्यापि के साथ 
कलाकार कफो श्रव धन की भी कृमौ नदीं रदी। श्रनेक 
्लाकार को उनकी सफलता पर माक-्मौ दृते द श्रीर कदते ष 
येतो एक-एक चित्र की वीसियो श्रदुृतियां दे घछोढते है श्रीर 
वे भी सस्ते दामों पर, श्चीर इस प्रकार उन्दनि चिचकलां फो 
रुपया कमाने का धन्धा वना किया है 1 शायद इस श्चालोचना मे 
कुच लोगो को तथ्य भौ नजर श्राया । पर यह कट्या जा सकता 
्ैफिकला का प्रसार किसी प्रकार श्चठुपयुक्च नदीं । क्योकि फला 
कोतो घर-घर पचान दे, श्चौर यह मी कला-मेमियीं की जेब 
कै श्रनुकूल मूल्य प्र । यदि उच्च वर्ग के धनी कलप्रेमिर्यो ठक 
शो क्लको सोमितरखाजायतो लोक क्लां ठो शुच मदत्व 
ही नदींश जाता) यामिनीराय लोक-कला के इस पर्त से सु- 
परिचिते द ्वौर अपने दायित्य को सुय पदचानते ६1 

स्वतन्त्र भारत में यामिनीराय जैसे लोक-जीयन के कला- 
शिल्पी का भविष्य श्रत्यन्त उञ्ज्यल दोना वादिए । प्रत्येक 
प्रान्त श्रौर जनपद्‌ के एक-एक प्राम में घोटे-मोटे कला-मवन 
कौ नीव री जानी चाहिए, जहाँ नेक चुने हृए चित्र मे सव 
से श्रधिक, प्रभाव याभिनौराय खा दही पड़ेगा च्वाफि इनमे 
जनता फो श्चपना वेया नजर धायेगा शरीर दर काई देवेगा जन 
जीवन १ शत-सदद्धी परम्परा श्रपने बहुली संिये-वोध फो 
पार्दीदं) 





राहुल सांद्नत्यायन 


रह से केवल एक वार्‌ भेट हई, चमौर वह भी लार मे-- 
उनकी इस रूस-यात्रा से पूवं । यो लगा कि शत-शात मुलाकात 
का श्रानन्द रा गया । राहुल सांछत्यायन की भ्वोल्गा से गंगाः 
का पंजावी मे श्रनुवाद्‌ किया जा रहा था, श्रौर इसी सिलसितते में 
कु नये पंजावी लेखक एक प्रकाशक के यदय एकत्र हुए ओर 
वहीं राहुल को भी निम॑त्नित किया गया । बहुत वात हई । किंसी- 
किसी लेखक ने आवश्यकता से करटी अधिक पंजावी साहित्य 
की आधुनिक प्रगति की गाथा दछेड दी, मौर सुभे पग-पग प्र 
यह भय लगा रहा कि कीं राहुल ऊव कर यहं फैसला न कर 
लें कि भविष्य में कमी पंजावी लेखकों का बुलावा स्वीकार नहीं 
करना दोगा । परन्तु जव राहुल सं कदा गया कि अव ्रापकी 
बायी दहे, आप हमें छदं सुनायें, तो उन्होने सुखकरा कर यद्र 
कहा, भ्ये तो यहां श्माप ज्लोगों की वाते सुनने आया ह, बल्कि 
यदि राप उदू या हिन्दी से बोले का यल न करे श्मौर पंजाबी 
मंदी वोक्तँंतो भौ मेँ कुध-कुछ तो समम ही ल्‌-गा । मै तो, जैसा 
कि सव जानते द, साकृमाषाश्नो का पर््पाती ह । म तो किसी 
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जमनेमे लादौरमें र चु ह। अठएव पंजाबी शब्दों क 
ध्वनियां मेरे मन की गहरादयां मे रमी वक मृज रहौ! 
प्क़वादेश्रीरमीवोदै। मेरे मित्र श्रानन्द्‌ कौसल्यायन यद्यपि 
जिले वो द्द मे द परु अपनी माद्मापा पंजादीके प्रति 
खनद श्नठुराग छद भम नदीं है, श्नौर यदा-कदा मैने उनके 
भख से मौ पजावी को खूबियां सव सुन रखी दै सके याद्‌ दै 
कि राहुल का यह रुख देखकर कु प्रगतिल्तील क्चियों ने च्रपनी 
पंजाबी विवा मी सुना डाली थी, छीर राहुल छो सष्ायदार्थ 
वर्दी यैठे-वैठे इनके श्रनुवाद्‌ भो कर खले गये ये । सहल से 
कद प्रशन पूय गये, जिनके उत्तर देवे समय राहुल कमी चरा 
गम्भीर दयो जावे श्रर कमी हलङी-षुलको मापा मे वोलने लगते 1 
श्रधिक प्रन पेसे ये जिनसे पवा चला कि उनकी याव्राश्चों के 
भ्रति दर कोई उत्सुक द 1 राहुल सांृत्यायन न कह कर केवल 
राहुल कदना दी सुमे रिय लगता दै। एक वो दस्ति फि 
सांशत्यायन भारी-भरकम शब्द्‌ ई । दूसरे इसलिए कि केवल 
राष्ुल कने से बुद्ध पुत्र कौ याद्‌ ताजा दो जाती, जैसा ङि 
मैने उस दिन पंजावौ सादिषियकर के इस सम्मानित अतिथि से 
सा्ठ-साफ कह दिया था] 

दस सादित्य-गोष्ठो फे पश्चात्‌ उस दिन धहुव देर तक राइल 
जी से वातं हुई । मैने कदा, "पिले दिनों आनन्द कौसल्यायन 
फे साय सिव श्चौर वम्बदई की यात्रा कने का श्रवसर मिलातो 
शापे सम्बन्ध मे प्रायः रोज टौ कोड न कोई चात चल पडती, 
६ तोयो प्रवीठदहोवा छि च्रापही इस गीती 
टेके।" 

राहुल मट कद उठे--"यद मत सोचिये कि दम पहली धार 
मिल रदे द। 

मैने कदा--शेदरावाद सिंघ की वह राव शमे कमौ नहीं 


४२ एक युग एफ ; प्रतीक 


भूलेगी जव श्मचानक नागाजुंनसे भेट दौ गड, शरोर हमने 
रतजगा फिया । घात पर चात 1 गाथा लम्बी होती चली गई, ससे 
चस कातते समय कोर भरामीण नासी चारीक तार निकालने लगे . 
शौर पूनी खत्म हने ही मे न राये, या यह किये किं व. इस 
हेशियायै से एक पूनी खत्म होने पर दूसरी पूनौ से तार 
निकालना शर कर दै कफिपताही न चलते कि कय नई पूनी शर्‌ 
हुई । तार प्र तार ! गाथा लम्बी होती चली ग, जोर दस गाथा 
सँ षार-पार जापका नाम प्रतिष्वनित्त हो उठा । 

अव फे राहुल फे सुख पर दलकी-सी युसकान यिखर गई । 
सोल ्रापने तो कचिता शरु कर दी ! भ्रच्छाहौ कि जापकिसी 
चस्य कातने वाली का गीतहौी शुरु करदे) । 

मे मी उ्च्मुक हो ष्डा। भट एक गानके स्वर मेरे मानस 
मे जाग पदे । मेने कहा, नतो युनिये- । 

तन्दनष्ियो दुदी पूरी न हिया सुक्कदी 
सस्पू न हिया छष्रदी--"पाशिएनू'जा 

तार तक्म रूदता ! पुनी भौ खतम नदीं देती) न सासदी 
यह्‌ कती--पानी लाते चलो जा । 

“यद्‌ कहां का ्लोकगौत द ¢ राहुल ने पू लिया । 

(कांग का सने उत्तर दिया । 

“वे सम्भल कर चोले, 'युन्दर चित्रण रै । प्राम को नासी 
सास फा ठर) विवश होकर चख कातते रहने की मयीदा } ङक 
वकाश नरह । इस अवस्था में नारी यही तो सोचेजण फिंकाश 
तार दरूट जाय श्नोर एसे जोड़ने फे षान हौ ङुष्ठ आसम की 
सांस मिलत जाय | या यदि सांस यह्‌ कह उठे फ उठ बहू भरने 
से पानी लाने का समथ हो गया, तव तो काम ष्टी बन जाय। 
किये भने कहीं गलत व्याख्या तो नहीं कर दी ¢ 

"यही तो गीत का सम॑ दैः, मैने जैसे खुशी से उल कर फा । 


-रहुलसांशृव्यायन ४३ 


राहुल को मट फांगदा कलम का ध्यान श्ना गया । बोले, 
ध्वे चितेरे भ्ेदीनरदे हो पर उनके चित्रश्राज भमी उनकी 
प्रतिमा फी याद दिलावे द, शरीर सच पृष्धो तो माललूस होवा दै 
फोगदधे के सोकगोत भी कांगदा कलम से सम्ब्न्वित ट । वदी 
रग, यदी रेखाये, वदी जौवन में श्रास्या ॥ 

मैने किसी कद्र उछल कर तिव्यत को वात धेड दी । (जव 
श्नाप््देमरमे चीयी धार सिव्यतजार्दैथे तो मेरा इ्ठना 
सीभाग्य फां था किम कलकत्ते में श्रापते मिल पावा। चित्र 
फार फेवलकृष् उन दिनों श्रापके साय सिच्यत गया था न} 

यदि श्राप मिल गये होते तो श्रापुको भी तिच्यत ज्ञे चलता, 
राहुल मे स कर कशा, केवल वैठा चित्र थनाता, तुम धूम फिर 
र तिव्यती लोकगीत जमा करते 1 

ञं ्रापके चल पड़ने के वृद पवा राहुल, ने जैसे मन 
फो टटोलते हुए कदा, वैरम न जासकातोक्या हुश्ना, राप 
भी तो तिच्वती लोकगीों के णुद वोल जवे श्राये ये । एक गीत 
ठो सचञ्ुच यहुत बदिया था जिसमें एक तिव्वतौ युवतौ को एक 
उपत्यका में स्वतंरतापूर्वक विचरण रते इए दिखाया गया है । 
श्यापतो धरम र्रथो की खोज मे गये ये। लोकगीत की वाणी मी 
श्नापके कानों तक पर्ची श्रीर्‌ श्यापको लेखनी ने मट से इसे 
फागसख प्र्‌ उतार लिया, यह को कम वात महीं” 

ष्वद तो एक वदना मात्र था। एक दिन तुम वदां जरर 
पहुंचोगे शमे माल्‌स द, रौर जिस प्रकार मै वदां से लुप्त प्रथो 
का श्ननमाल दीया लेकर लीटा था, तुम मो वां से लोकगीत 
फी मर निधि लेकर इससे मार्ठ श्रौर विश्च का परिविय 
कराश्मोमे 1" 

मे कु सकुवा-सा गया । ट नागान कौ पाते मेरे समपुख 

दरे लगीं । राहुल छा जन्मणखा नाम है केदारनाय पारदे 
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श्राजमगद्‌ जिले मे उनका जन्म खा था । बचपन नाना के यहां 
गुञ्जरा । नाना पक्के शिकारी ये ! नाना की कानिर्यो ने ही उन्द 
स्वप्नदर्शा वना दिया था । ग्यारह वषं कौ आयुं से उनका विवाह, 
हो मया ) पर थोड़ो समम रान परवे घरसे एेसे भङ्के कि 
पचास वर्षको त्यु तकं अआजमगद्‌ जिले भ पैर नदीं रलने- 
का भ्रण कर लिया। घर छोड़ने के वाद्‌ १६४२ में केवत्त चार 
घंटे ॐ लिए ही वे अपने जन्म-प्राम कनेला मे गये ये । शुरू-शरू 
म घर से भाग कर्‌ बे चार महीने कलकन्ते सेँ गुलार आये थे । 
दूसरी बार भागने के वाद्‌ घर्‌ लोटे तो तीसरी उडान मे दिमालय 
तक चले गये! चार-छ्ते महीने उत्तराखस्ड की सैर करते रहे । 
फिर काशी में संस्छत पढने लगे । इसे किए पिताने मंजूीदे 
दीथी। एकं बार दश्ुजा दुगा मा से साक्ञात्त्‌ करने के लिए 
ह्पूवक उन्दोनि यह शपथ खाली कि देवी दशन नहीं देगी तो 
प्राण दे दु"गा। अव भला देवी के दशन कैसे होते । उन्दने 
धतूरा खा लिया । यह तो खैर हुदै किभित्रोंको पता चल गया 
श्रौर उन्हे किसी प्रकार वचा किया गया । किर बे एक महन्त 
के हव्ये पड़ गये । वृदे महन्त कदा करते, अव तुम्हारा नाम 
केदारनाथ पांडे, रामउदार दास । तुम एक लखपति मदन्त के 
उत्तराधिकारी हो । बहुत पोथियां पटीं! अवमटका काम 
सम्भालो । देखना यह सौ-पवास मूर्तियों को रोज प्रसाद चटाने 
की मर्यादा चनी रहे फिर हम राषडदार दास को महन्त फे 
गुल से निकलते देखते दँ । मठ से भाग कर वे दक्षिण भारत 
की यान्ना पर चल पड । दिए भारत से लोटने पर साधु राम- 
उदार खायसमाज के प्रभाव मे आ गये-१६१५ से १६२२ तक 
खसोकिर आयं विद्यालय आगरा मे यह्‌ नया परिच्छिद्‌ शुरू 
हुमा । फिर लाहोर ्नाकर संस्छृत का छष्ययन किया | घुमक्मड़ी 
शरोर वे टिकट की रेल-यात्रा- यदी कम चलता रदा । पंजाव मे 
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जलियावाला फा हत्याकांड देखने के पर्वात्‌ वे फमिस की श्रोर 
श्या गये । मिष्ठार का सारन जिला कर्मभूमि बना, जहां सेवे 
कानपुर गये श्नौर गोदाटौ के श्रधिवेशनों में भरतिनिधि रूपमे 
सम्मिलित हुए । फिर हम चन्द लंका यवा सिंहल मेँ देखते 
| बि्यालङ्कार परिवेण ( केलनिया ) में श्रध्यापन कार्य 
१६२७२०८ में संस्कृत का श्रध्यापन शरीर पालि वरिपिटकका 
गम्भीर श्रध्ययन श्रौर मनन । 

सैनेकदा, १६४० मे जय मै लङ्कामेथा तो सुमे श्रापफे 
ारुषर धम्मानन्दजी से भेट करने का सौमाग्य प्राप्त हृश्मा था । 
ये श्रापफो सू याद्‌ कर रदे ये । मैने उनसे जव यद्‌ जिक्र रिया 
किश्वापएकरूसीस्ी से विवाह करफे अच गृहस्य में श्रा गये 
तो उन्दीनि फेयल यदी कदा कि बौद्धधर्म मे भिघ्यु केलि 
गृहस्थ फाष्वार सदा घुला रता है । श्रीर युम यद जानकर 
बहुत सुशी हुई कि श्राप श्रौर श्रानन्द्‌ फौसल्यायन एक षो गुरं 
फे शिष्य मी 1" राहुल ने किसी वद्र मुसकया कर वात का सुख 
रिव्यतफो श्रोर मोदते हुए कहा, 'सन्‌ १६३० में जव मै 
तिव्यत पर्चा तो धम्मानन्दजी ने यह देखकर कि नेपाल श्रीर्‌ 
विव्वत में च॒द्ध फी श्रा्शंका द श्रानन्दु जीकोक्तिा था, 
+फौजी लोग नदीं सममते कौन प्रिढत दै कीन भूखे । लड़ाई 
िदने जा री है । इन्दं लिखो कि शीघ्र जैसे बने लौट याये ॥ 
शके उत्तर मेँ मैने लिख भेजा था, कायं वा साधयेयं शरीर 
था पातयेयम्‌-जिन समस्त प्रन्यो का इउद्धारकरने कौश्च्छा 
से यदं श्राया हू उन भरन्यो के साथ ही तिव्वत से लौट सकता 
ह साख्वर धम्मानम्दजी दो दिन फे भीतर तीन हनार स्प्यो 
छौ व्यवस्था करद भ्रौर तार दिलवाया कि श्रनि प्रन्थों फे 
साथ शीध्रलील्‌-। सुमे याद रमै सत्रद खर प्न्य लादुकर 
लाया ! यह समस्त यांमय पटना म्युचियम मे सरक्धिव पडा ३। _ 
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ल चार वार तिव्वत गया । ्राचार्य धर्मकीर्ति (सातवीं शताच्व्‌ 
के पूरवारधवर्ती) की सुविख्यात परन्तु लुप्त कृति-प्रमारवातिंके 
मूल रूपमे युके प्राप्त हुई तो यह्‌ समाचार जान कर प्राच्य 
दशैन के पष्वात्य मनीपियो ने सुभे समुद्री तार से वधादया 
भेजी । । द 
मेने तिव्वती चिन्पटो की वात छेद दौ, "एशिया पत्रिकामे 
तिच्ती चित्रकला पर आएका लेख पद्‌ कर मन उद्ल पडा था ॥ 

रतना कहना काफी दै किं वह लेख आपको पसन्द्‌ आया; 
कद्‌ उठे, ११६२२ मं २२-२७ नचम्बर के दिना सेपेरिविमें 
संग्रहीत स्तिव्वती चित्रपटां की प्रदश्तेनी हु थी । सच ते जी खोल 
कर तिव्वती तूलिका की दाद्‌ दी। आलोचक के कथनानुसार 
यह्‌ प्रदशंनी रपू थो । अव वे चित्रपट भी सव के सव पटना 
म्यूजियम सें पड़े दै । | 

“पटना म्यूजियम को आपने पालि साहित्य ओर तिच्ती 
चिच्रकला का तीर्थं वना दिया, सेने गवं से कहा । 

सन्‌ १६२२ में राहुल ने आनन्द कोसल्यायन को एक पत्र मे 
लिखा था, वोद्ध-मंथो को हिन्दी में लाने की पंचवर्पीय योजना 
वनद दे । मञ्फिम निकाय के तीन सूर प्रतिदिन फे हिसाब से 
अनुवाद कर रहा हू) कभी-कभी मन उचटतादहै) आराम 
करना चाहता दै । तव कहता हू, “रे ! आयाम करने का समय, 
५० यपं के वाद्‌ च्राता है) तव भौ कभो-कभौ उचटता दै, तव 
कता हू, अरे { काम कर प्रलुखा के मीठे लडह खनि को. 
मित्तेगे । तव भी कभी-कभी उचटता ई तव उसे जवदेत्ती कद 
कर जोत देता द्र । आनन्द कौसल्यायन के जातक सम्बन्धी कायं 
कौ उन्दने बहुत प्रशंसा की ! बोले "१६३५-२६्मेतो कम काः 
यह हाल रहा कि २४ घंटा मं सुर्किल से तीन-चार धंदे सोने के. 
नाम पर खच होते थे । शेष समय में काम का चक्र चलता था +. 


णदुदसंकत्यायन भे 


यद वान बह्व दद्‌ तक स्दरी ई करि हुल ष्चरा, रिरिन 

शीर पित्रान नदीं चानवा। भ्रदिष्ठा छीर सन्नान देर 
दीदना चमी उनच्य ध्येय नदीरद्या! नागदुन ॐ सन्दोने 
वटुवा देखा शचवसर मी श्राया जद कि छना प्रिय श्रौडार एन 
चोर रत र बद उवा श्रीर्‌ साघोना-ख्मी सैनिन्नं ऋतौ गलौ 
कतारमें जा खदा हुय्रा । एच्-अाव वार उन्न शरोर इतित 
द्रा है, स्यवन््रवा के शरुधों ने इत्च खर ठक षोड 
दाला था.-........' 

नागार्जुन ने यद मी दित्ताव लगाया है कि साहुल-सादित्य 
२१००८ पृष्ठ ठक प्टुच गया ई, जिसमे ६००० पृष्ठ रायल्त 
साइव के द । श्रदुवाद, सम्पादन, सार-संद्लन, सौ लिक, इसमे 
समी वरह कौ चीजे ह। शछ्रपरेनो, वंगला, गुजयती, मराठी, 
तामिल, उदु, सियी, श्र पंजावी में राहुल-साहित्य का हिसा 
लगाना श्रमी वाकी ह । घर्म, दशन, कया उपन्यास, साम्यवादः, 
गजनीति, विन्नान, पुरातत्व, इविदास, जौवनी, भापा-चिनज्ञान, 
श्रालोचना, याव्र-वृचान्त, कोप, स्वयं शिक ये सथ विषय 
गाहूल-सादित्य मे समा गवे दै । पिदले वपे मे इस साहित्य फा 
निर्ममण हरा दं। 

नागाजुननेतोठीकदी चित्रण कियाद! दो-वार पुट 
पीकर यची हुई चाय उनकी ण्डीहो जाती यादा एक फश 
स्वींचकट्‌ वाकी वचा सिगरेट जलता-जलता उनकी सरंगुली कौ 
चूल्ेता दै मर्म सोचता ह यह व्यक्ति महापडित मारी 
नदीं है व्क अनागत की भारभ धानित होता रध्वा! ना 
ददूबुदध तःकरण लेकर देसी जागरूक चेतना पाफर, कई रधन 
को कैसे सेक सता र १ गर्मा-गमं राजनीति श्रीर्‌ उनम 
विचारों से चद्‌ कम तक श्रपने को लदा रयेया ? राटी 
श्चाय फे सात स्रा जेक्तौ मे पीते ६1 उनो राजनीतिष परद्र 
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का समाचार सुनकर बहुत सरे मित्रों ने रनद अदृर्दशीं तक 
कह डाला दै | अनेक हितैपियां ने समय-समय प्र सलाह दी 
है-आप च्रपते को साद्िप्यिक तथा सांस्छतिक कत्रा में सीमित 
रशि । यद्‌ सव सुनकर राहुल पनी वाल-युल्तम सरलता से 
मुसकरा उठे दै, परन्तु युग का प्माह्वान कान में पृते ही दुष््राप्य 
लिपि वाले वालप्रौ को वेष्टनी में वांधक्रर एक च्मोर रखे दिया, 
मैभ्निफाद्घंग ग्लास को दूसरी शरोर श्रीर जा मिते सव्याम्रहिया मं 
सविनय च्रवज्ञा-भंगकारियो मे, किसान कार्यकर्तीश्ो मे, साम्य- 
वादियों मे राहुल ने सुर्यो कौ खोज छोड दी, जिन्द की सुधि लेना 
छ्मर उन श्रधिक से अधिक सचेत करना आरम्भ कया । दूसरी 
वार (१६३७) जव रूस से लौटे तव से उन्न वदी लिखा दै । 
जनता को इसकी श्मावश्यक्रता थी, ज्लोकतन्त्र को अ्रकलुष श्रौर 
स्फु्तिसय वनाने वाल्ला उनका यह्‌ साहित्य देश के कोने-कीने मँ 
पटुचा दै । नगर, प्राम, निगम, जनपद्‌--समी जगह गया दै । 
फिसान, मजदूर, चष्यापक, छार, निस्न मौर मध्यव्गं के 
व्यापारौ श्नौर जर्मीदार, डाक्टर, इंजीनियर, वैन्ञानिक--राहुल- 
साहित्य के पाठको का समुदाय बहुत विशाल दै 1 

सुनादैकिडइस वार ढा साल तक रूस रह कर राहुल 
ने वहुत-सौ पुस्तक के जिए सामघ्री जटा । मध्य एशिया कौ 
जातियां, वहां का च्य, भापा-तव्व, भूगोल श्रादि रवी, 
फारसी, रूसी, चीनी श्रौर संगो खोता से संकलित कये किये 
है 1 नागा्खुनने दिसाव लगाया ईकिकोई ३००० पृष्ठका 
साहित्य तैयार करने याभ्य सामग्री राहुल के नोट मेँ सुरक्तित 
द । सदरुदीन, सेनी के दो ताजिक उपन्यासो के श्रतुवाद, ८०० 
प्र की दिनचर्या { यन श्रौर सोचियत के पिछले प्रवास की 
गाधा) इस सामग्री से श्रलग है। 

प्राच्यविथा सम्मेलन ( बदौदा ) की हिन्दी शाखा केः 
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समापतति ४६२३ में राहुल दी ये । फिर १६३६ मे विहार प्रन्तीय 
दिनदी-सादधि्य-सम्मेलन के समापति हए । १६४० मे किसान 
समा के समापतति. श्रोर सो वर्ष इलादवाद में श्रलिल मार 
सीय प्रगतिशील लेलक सम्मेलन के सभापति, प्र इसी धपं 
रम्ब मं हाने चल्ञे डिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के श्नधिवेशन के 
समापति भी रल दी चुने गये दै । 

सचता हँ जरि राहुल का श्रभिनन्दुन तो समस्त लेखक-यगं 
का भिन्दन दै - मेर चदन च्रसिनन्दन भी | श्राजजव्‌ क्रि 
खठन्ध भारत में दिन्दरी राष्र-भापा यने जा रही ६, राहुल जैसे 
व्यक्तिवि को छ्ापलगने से हिन्दी का मार्ग सीधा श्रौर साफ 
धता चल! जायगा । 

मेरे मम्भुख राहुल की वह मुखाकृति उभरने लगती र॑ जिसे 
मैन क्लादौर करी उम पजायी साहित्य-गेोष्ठो मं समीप से देवा 
या पररगम्भीर युसाकृति श्रीर्‌ इस प क्दी-कदीं विलरती हई 
यमान, अमे पाड पर प्क श्चार धूप्‌ दो श्रीर दूसरी शरोर 
र, भूपवोह का शताशत आ्राहान, इसे गत-स प्रणाम, 
शप्र र॒त-शत श्रामनन्द्‌न | 





गांधी जयन्ती 


का? करा कालेलकर क्रा यह कथन क्रि हर साल की गांघी- 

जयन्ती मेँ कुद-न-ङुछ विरेपता तो होती दी ३ै, आज श्र 

भी सत्य प्रतीत होवा रह) क्योकि स्वतन्चर भारत मे हम पहली 
गाधी *, न 

-जयन्ती मनाने जा रहे द। 


गांधी जी के निकटवत्तीं उन "वाप! कद कर बुलाते हँ । सच 
पूषो तो प्वाकुः बहुत प्रिय शब्द दै, रौर किसी को यद्‌ मानने में 
तनिक भी संकोच नदीं होगा किं गांधी जी ने अपनी जीवन-कला ` 
फौ सहायता से इस धरेल्‌-से शब्द को देशव्यापी स्वकूप दे 
दिया दै। यह ठीक रै किमारत की स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन 
गाधी जी के सम्मिलित होने सं पटले ही अरम्भ हो चुका था; 
परन्तु इसकी रूप-रेखा को गांधी जी ने'प्रपने हाथो से संवासय, 
उन्हीं की श्रावाज सुनकर देश की जनता इधर को लपकी, उन्दीं 
फ देख-रेख मे सत्याग्रह रर च्रसदयोग फे हथियार जनता को 
प्राप हृए । उन्दने हिन्दू -मुम्लिम भाई-माई' की विचारधाय का 
पर्वान चदाया, उन्दी के व्यक्तित्व की छाप च्रहिंसा की गति- 
विपि पर लगौ । सन्‌ र्‌ में भारत डोः का नारा मी पहले- 
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पदल गांधी जी ने दी बुलन्द फिया श्नार उससे पूरे पांच बं के 
पश्चात्‌ १५ श्रगस्त क दिन मारव को स्वचन्ववा प्राप्न हई ठो 
समस्त रटने उन रषटू-पिता केरूप में पदचान कर श्नपना 
कर्तव्य पूरा क्रिया । श्नाज जव कि हम स्वन्व्र मारतं में पदली 
गांधी जयन्ती मानने जा रद ई, प्यापूः शब्द हमे श्रौर मी प्रिय 
लगता हं श्रौर हम समस्त विश्व के सम्मुख इसी राच्द्‌ क माथ 
उनका श्रभिनन्दून क्ते 1 
रवीद्रनाथ ठाकर कौ एक कविता की कुदं परियां मेरे 
कान में गूजने नगो दहै 
तोमार कौतिर चेये तुनि जे महूत, 
ताद तव जवमेर रथ 
पचति प्र लिया जाय 
फति रे तोप्रासैदारंयार । 
श्रथत्‌ "तुम श्रयने यरा कौ शरवे मदत्‌ हो। इसीलिये 
तुम्धारे जीयन फा रथ तुम्दारे यश को बार्रार पी छोड 
जता दै 1" 
स्तन्य भारत में मनाई जाने वाली गांधी-जयन्ती के शुभम 
श्रवतरपपर फवि कौ यह श्रावाज श्नीर भी महत्वपृणे प्रवीत 
होवीदै। यद्रतास्पषदं किक्वि कीवाणी काइस स्थल पर 
श्राध्यास्मिक रूप ह मुख्य रै । पल्तु गांधीजी के व्यक्तित्व पर 
भीकविकी सूक्ति पूरो उदरदी ई। मांधौीजीके जवन कार्थ 
उनके यश्च को पीये द्ोडते हृष्‌ निरत गतिसे प्रागेष्टी श्चागे 
यद्‌रदादै) 
मां का दूध पीता हृश्रा रिण प्ार्यना-सभामें प्वापू को 
देखना ६ । खेल में निमग्न वालकं खेल भूलङ्र श्वापूः की च्नोर 
देखने लगता दै 1 युवक शरोर वृद्ध, नारी श्रौर नर, समी मांधी- 
जीकौ वाव सुनते द श्रौर मच पृद्ो तो सुदूर भाम मेंरहने 
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ला किसान भौ वाहर से अने वलि व्यक्ति से यही प्रश्न 
करता ईै--ङहो गांघी वावा श्राजकल कटौँ है, कैसे है ? बडे 
घरेलू रूप मे हर कोई यद्‌ जानना चाहता रै कफ गांधी जौ अवं 
क्या करने जा रहै ह । जते समस्त देश एक परिवार हा, चौर 
च्रपने इस अगुखा का सदारा तक रदा हयो । 

सत्य-निष्ठा दही गांधीजी कौ साधना रदी द । राजनीतिक 
श्मान्दोल्तन में सत्य-निष्ठा की मर्यादा स्थापित कएने क्रा श्रेय 
गांधीजी को दही भित्तना चाहिए । वकील बनकर दक्षिण अप्रोका 
मे गये थे । परन्तु बे ए व्यक्ति के वक्तील वनने के स्थान पर 
समस्त जाति के वक्रील वन गये ! पूरे सेनानी 1 पूरे सत्याग्रह । 
दक्चिण अश्रीकाके भारतीयों को वरावरी के राष्रीय अधिकार 
भी तकं नहीं मिले किन्तु यद्‌ प्रव्यक्त दै कि्माज यदि साथौ 
देशो की परिपद्‌ मे दक्षिण अक्रीका के भारतीयों के हक में 
नेक राष्र्‌ अपनी आवाज बुलन्द करर द ताइसकाश्रेय 
सचमुच गाधी जीकोही दहै जिनका सहयोग दकतिस अफ्रीका के 
भारतीय चआान्दोलन को सर्वप्रथम प्राप्त हुता था । दकि च्रक्रीका 
से लौटकर गांधीजी भारत में श्राय । स्वराव्य मांगने से नहीं 
मिलेगा--यह आवाज खदर की टोपी पहने वाले एक दुवले- 
पतले भ्यक्ति के कण्ट से उतपन्न हु । यदी गांधीजं। ये । खदर कौ 
टापी गांधौ-टोपी कलाई । १६२१ मे तिलक का देहान्त हाने पर 
राष्री श्रान्दोलन की याग्डोर गांधी जीके हाथमे आई) ये बे 
दिन थे जव सत्याग्रह आन्दोलन जास पर चज्ला । गांधी सेपी 
पटनना लुर्मं था । च्वन्दरेमातरम्‌ गान पर भी रोक थी) इन्भ 
दिनो कौ एक दिलचस्प घटना पुराने सत्यात्रदियां को साज भी 
याद रै । ए जलूसख निकल रहा था! दापु-वा ` शौकत्ली 
श्रीर्‌ सुदम्मद्रलो वीच में गाधो नौ। भीड़ को चीरता ह्र 
एक सिख अगे श्राया । चोला--गांघौ वावा कोन दै ? किसी ने 
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यठाया-“दापं शौकनश्चजञी ट, वारं सुहम्मदश्चली ; शरीर वौचमें 
गावी गाया वषे ६1 वह सिख जाट यदत ईरान हश्च बोला-- 
ये सौकतश्ली श्र सुदम्मदश्रलीे फिर मीक्छर्ट। यदिये 
श्र॑गरेज फे एक धूमा मी दे मारे तो शायद श्रंगरेज उठ न सक! 
पर यद गांधी यावा तो कुद नदी कर सकत--्ह दुदला-पतला 
श्चादमो क्या कर सक्ता हं । मँ ता सममदायाद्ठिगांयी वावा 
को$ बहत वड़ा मसा द जिसके श्रागे श्रेगरेज सरकार भागी 
ज रदी द । परय गांधी यावा तो वहत कमजोर ६" र 
हैरान थे। पर उन श्रौरमभी ईरान करते हुए वह सिख जाट क 
उढा, व्गांधी वावा, जया पैर व्दादो। "लाश्रो मर्दय ल्‌" 
राषटीय श्रान्दोलन के इतिदास मे गांधीजी का प्द्ितीय स्थान 
रहा दै) गांघौजौने इम गतिमीदुौरहश्रौप्दविशापरजोरभी 
द्विया हरिजन श्यान्दोलन ने भौ राष्ट्रीय श्रान्दालन को शक्ति 
दी । दिर यूरोपीय महायुदध चिद्‌ गया। गांधी जी ने दिन्दुरतान 
की श्चोरसे श्रागाज उटाद--उस युद्ध मे फेवल प्रकतं यन कर 
नटीं रह सकते : संमार फो विनाश से धचाने केलिए ष्टमे 
श्रपनी नीति निस्वित करनी होगी । कहते षै गांधीजी का वद 
भापण जो इन्दोने श्रदृाई घर्टे तक यम्ब मे क्रिसफे सुले 
छ्रधिवेरान में दिया था. "मारत छोड प्रस्ताव की व्याख्या फै 
खूप में भारदीय इतिहास मे सुन्रे श्रक्तरो मे लिखने योग्य र । 
युद्ध चलता रदा, श्रीर कोपर के नेता जलो मेदस दिये गये। 
श्रालिर युद्ध घ्न्द्‌ हुशा। गांधौ जी श्रीर सारे श्रन्य नेता 
र श्वाय । श्रंगरेज ने कहा--`भारत धोद, प्रस्नाव को 
फमरेस वापस त्ते ले। परन्तु देश जाग उठा था श्रौर 
गाधी जी द्रेश की शक्तिः पटचानते थे । "भारत दोडो' प्रस्ताम 
यापसं नदीं लिया गया। श्रगरेज ने एकर चारफिरिसे गीर 
क्रिया । ज्दरी-जल्दी रंगभूमि प्र पर्‌ कई परदे च> व्ल भम 
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प्राखिर गांधौजी ने कडवा घुट पीकरदेश कार्व॑ंटवाराभ) 
मानक्तिया तौर १५ च्गस्त केदिन देश को स्वतन्त्रता मिल 
गई । गांधीजी उस दिन कलकत्तामे थे । सव छश ये) परन्तु 
` एक वार फिर हिन्द्‌-युस्लिम दंगे शुरू हो गये । गांधीजी ने इन्दे 
चन्द्‌ करने के लिद श्रनशन रखा । किसीकोत्शानथीकि 
कलकत्ता मे शान्ति हा जायगी । गांधीजी ने भप्यु से बाजो लेली । 
देशका सौभाग्य कि कलकत्ता से शान्ति हो गई! कलकत्तासे 
लोरटकर आजकल दिस्ली मेँ शान्ति स्थापित करने मेँ संलग्न है । 

गांधौजी की अवा में पाज वेदना के स्वर मू. उठते है } 
वे कते ह, 'सुस्लिमो को मारत मे तथा दिन्दू श्रौर सिक्ख को 
पाकिस्तान से निकाल वाहर करने का र्थं होगा युद्ध अर देश 
कौ सर्वकालीत तबाही रौर वरवादी । यदि इस श्यात्म-घातौ 
नीति का प्मवलस्बन दोनों उपनित्रेशो मे किया गया तो चहं 
पाकिस्तान तथा भारतीय संव मे कमशः इस्लाम च्मर दिष्दू्‌ 
धमं कीकत्र खोद देगौ । बदला लेने कौ बात ठीक नही । जलियां- 
वला वाग में जिनङ़ा खु साथ-साथ वदा है वे अव्र एक-दूसरे 
को श्रपना दुश्मन केसे समभ सकते हैँ १ जव तक मेरी चलती 
रहेगी, मेँ ठेसा नहीं होने दूगा । पूर्वी पंजाव को ४७ मील लम्बा 
काकि आर्हादै। यहटेसा क्यो? इतना बड़ा काफिला 
दुनिया के इतिहास मे कमी नहीं सुना गया । यह्‌ ससय पागल- 
पनदृरकनेकारै। चिद्रोदयी कोई भौ क्योन हो उसे सना 
दोजिये । दिद्रोियां को हमेशा गोली से उड़ाया गया दै ! सूत- 
पूव भारत मत्रीश्री एमरी के विद्रोहौ ङ्के तक को प्राण-दृरूड 
दिया गया । किन्तु मे ण्ड चिद्रोियो के लिए भी इस प्रकार 
कानीह). -- -~ , . ६ 

किन्तु गांधोजी कौ चेदना-पूरं च्रावाज के नीचे से आयः 
उनका विनोदं उभर श्राता दै! पिले दिनों एक वार उन्दने 


गाधी-जयन्ती २ 


एक लद्फौ फे सिरसे तिन का हैट उटाकर श्चपने सिर पर 
रखलियाया। पक वार एक वच्चे को देखकर गांधीजी हंसने 
ल्गेश्रौरञ्न्दे जारमे खासी श्नि लगी। क्रिसीने कडा 
वाप, प्राप हंसिए नदी, हंसने से संस सताएगी ।' शरीर वापू 
ने कट उत्तर दिया, पुम दे लोग न हंसो । मँ तो जवान ह| 
फिररहसू क्यं नदीं 

शुकयार २६ सितम्बर १६४७ को गांयोजी ने श्चपनी प्रार्थना 
समा में कदा, "यदि पाकिस्वान ने श्रपनी प्रमाणित गलती षो 
मानने से इन्कार या शरीर उसे योदा दिखाने फी फोशिश 
करता रहा षो भारत सरकार फो विवश होकर उसके विरुद्ध 
युद्ध फौ धोपणण करनी ही पदगो । युद्ध ्िड़ा ठो पाक््विनि में 
हिन्दू जासूस वर्नकर नीं रह सके । ये पाकिस्तान के प्रति 
वादार नदीं रद सकें तो छन्दं पाकिस्तान द्ोड्‌ देना चाहिए । 
इसी प्रकार जो सुसलमान पाकिस्तान के प्रति वकार ट उन्दँ 
भारत से चले जाना चादिए। मारे किए स्वतन्त्र भारतं 
मनायी जाने वाली पदली गांघी-जयन्वी तमी सार्थक होगी जव 
भारत में शान्ति रथापित हो जाय । 

सच दी श्रपने यश की श्रपेत्ता महत्‌ ट, रीर षारम्यार 
उनके जीवन का रथ उनके यश फो पदे घोढ्‌ जावा द । 


लेखक का उत्तरदायित्व 





हि साहित्य के -एक प्रसिद्ध लेखक ने देश के एक राष्प्रीय 

नेता से हु अपनी . वातचीत का उल्लेख करते हुए एक वार 
मेरे सामने इस वात पर बडी चिन्ता प्रकट की कि राजनीतिक 
तेत्र मे लेखक की कोई खास पूता नदीं । बात्त यों हु कि 
उक्त महोदय ने वड़े उत्साह से स्व० प्रेमचन्द का काद स्मारक 
स्थापित करने का प्रत्ताव रखा था ] इस पर उन्दः उत्तरं मिला 
ध्वे चारे प्रेमचन्द्‌ ! वह्‌ ठीक रास्ते की्रोर श्राह रहेथेकि 
ग्ल चसे! 


सेरे लेखक मित्र यह मानने के लिए तैयार नदीं थे किम्रेम- 
चन्द्‌ जीवन-पयन्त ठोकर पथ से भटके रहे श्र केवल अपने 
छन्तिम दिनामेंदही टौक रास्ते कीश्चोर प्रसर होर्हंथे। 
मैने उनसे कहा, हमारा काम दै लिखना। हमे यह चिन्ता 
क्याहो कि राजनीति में हमारी पृतं द्येतीदे यानहीं। 
वेचारे राष्ट्रीय नेतारो को इतना समय दी कय मिलता दै कि 
वे वैठ कर एक-एक लेखक की एक-एक रचना पद्‌ जार्यै ¢ 

दो, दय" मेने हंस कर कहा, "उस एक कवि कीबाततो 


लखञ्द्य उत्तरदायिष २७ 


श्रापने युन रखी क्येमी जा गांधीजी करे पास च्पनौ कतिता्नौका 
नया संम लेकर परहुवे शरीर उनसे सम्मति मागं । गां्वीजी 
मे क्या कहा, यह्‌ ना काद वदी व्यक्ति यतां सकता दै। जा उम 
समय वहां उपस्थित रहा ह, पर वदां से लीटते समय उप्त कमि 
महोद्यने उद्योग संस्था से मधु की ष बोतल खराद्‌ ली 
श्रीर्‌ वापस श्राकर श्चवने मिर्री से कदा- गवीनी दये 
ययिताप्‌ इतनी पसन्द चराई कि चन्दने कहा) ता चाद 
हि सग्कार सुभे जल्दी ही जेलमे मेज दे श्र वहां श्नाराम 
मेर दइनक्वरितान्राका रसले मक, श्रौर इसौ रस के प्रतीक 
के रूपमे उन्दानि सुम यह मघु उष्रारमेदियादै! 

यथपि मेरे भित्र उस समय हंसने कौ वजाय गम्भीर चर्चा 
केलि श्रपनेकोतैयारकरचुकेये, तो भौ उक्त कवि महो 
द्य की चचौ से मारे वाचन का रंग द चदल गया । 

फिरने प्रेमचन्दजी को च्वौ श्रारम्म करते हुए उन्दोने 
वडा, प्रेमचन्द ने जिस प्रकार शुर सेश्राखिर तकर लेलक की 
जिन्मेदासै को निमाया उमे देखते हुए यदि दम उनच्च कोद 
स्मारक प्रस्तुत नहीं कर सकेगे तो यह सचष्ुव हमार श्रौर 
हमारे साहित्य का दुभाम्यही तो होगा ॥ 

मेने कडा, 'प्रेमचन्द्‌ फा स्मारक प्रेमचन्द्‌ का साहित्य, 
श्राप यद मान कर कर्यो नहीं चलते १ 

भ्सोतोढठौकदै। 

वह बोले, फिर मौ क्या दसौ से दमाय तसल्ली हो जन्ते 
चादिए१ 

. मैने काः दूर क्यों जाय हस को ल्लीजिए। हम य्ह 

क्यो मानें कि यद प्रेमचन्द या स्मार? 

इख प्र दम एकमत ये छि प्रेमचन्ट ने स्याथीनता ॐ सिह- 
द्वार कौ शरोर श्रपरसर्‌ होती जमवा कोई वेने मे को$ च्सरज्छा 


भ्य एक युग ; एक प्रतीक 


नदी रलीथी श्रौर जव्रभी डस देश के राष्ट्रीय साहित्यक 
इतिहास ज्लिखा जायगा, उसमे प्रेमचन्द्‌ का विशेष उल्लेख रहेगा; , 
क्योकिक्रिसीभी देश या र्ट को प्रेमचम्द्‌ जैसे लेखकं पर 
ग्रहा सक्ता द्‌) 

स्वान्तः सखाय का श्राद्शं मेरेभित्रको च्रप्रिय नदीं पर 
वह लेखक की जिम्मेदासयी कौ वातकरो मी सव समते दहे। 

द्शेकीपूर्विमे भी स्वान्तः सखाय की भावना रदे सक्ती 

दै, यह वद्‌ मानते) निया स्वान्तः सखाय वाला साहित्य भौ 
चहुमूल्य हो सकता दै, पर॒ जिस युग में लेखक रहता दै उसकी 
छापत्तो उसकी स्वना पर पड़ेगी ही, चाहे वह्‌ कितना दी बचने 
कायत्तक्यो न करे! जीवन मेंजो ङ्ध रहता हैउसीका 
चित्रण तो लेखक का करना होता है, क्योकि इसी प्रकार चह 
एक युग-पुरुप के रूपमे युग कीवाणीका माध्यम वनने 
समथ ही सकता दै । सास्छृतिक विकास की सीमार्पे लेखक को 
घेरे रहती ई, यह्‌ तो प्रत्यक्त हे} वाल्मीकि च्रौर तुलसी या 
कालिदास ओर रवीन््रतनाय सव अपने-श्मपते युग फे प्रतिनिधि 
ठै, क्योकि उनका काव्य एक व्यक्त्ति छा काव्य होने की बजाय 
समष्टिका काच्य वन जाता है) यह शअलग बात रकि उस्च- 
कोटि के साहित्यकार सदैव छु इतत प्रकार अपने युग॒को देखते 
द च्मोर कल्पना के सामंजल्य द्ररा श्रपनी रचनाच्मी को ङ्ल 
एेसा रूप दने भँ समथं होते है कि वे केवल श्पनेहयुगमें 
सीमित नहीं रह जति! क्या कालिदास की श्माचाजश्राज भी 
मारे लिर मरेरणा नहीं दे सकती- वह रघुचंश (६।७७) कौ 
श्रावाज-- 

आर्दुमद्रति उदधीन वितीणे सुजंगसानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
स्वगतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्ेन्त्‌ मियत्तयालम । 

श्राज भी कालिदास यद्‌ कहते सुनाई देते है करि पर्यतों श्नौर 


लेखक दा उत्तरदायित ५६ 


सागरो को लांषता हुश्रा भारत का यश फैल गवा, पाताल श्चौर 
श्राकाशमें भी भारतं कायश द्धागया। शरीर जैसे यहवात 
यह विशेष जोर देकर कह रदै हाकि भारत फेयश कोको 
सीमा नही, क्योकि यद सुकर्मा फ साथ फलन वाला दै । 
मेरेभित्र ने कदा, "कालिदास कौ भाति श्राज का साहि- 
त्यकरार भौ श्रपनी भिम्मेदासो का ध्यान र्खेतो वहन केवल 
शपे देशा शरीर राषटरके लिए गर्वं कौ वस्तु हा सकता दै, बल्कि 
उसकी प्रेरणा का यश भो युग-युग कौ सीमाघ्नों को क्ताषता हुच्रा 
चिरजौवौ सादिव्य कौ रचन। में समर्यं दो सकेगा ॥ 
सेनि का, प्यह तो तभो ष्टो सकता द जयकरि एक-एक 
साहित्यकार एक-एक भगीरथ यन जाय 1 गंगा श्चवतर्ण के 
लिए मगौरय ने जो प्रयते सिया या उसरी कौ गाया हमारेराष्ीय 
जागप्णकी भ्रतीकभो रो सकतीर॥ 
इस पर चर्चा का रुत रेसे कवियों की श्नोर्‌ मुद्‌ गया जो 
श्पने को राष्ट्रीयता के पुजारी सममत द । हमारा इस वात पर 
एकमत या करि यद्यपि इन कवियों की बहुत-सी रचनाएं त भरती 
कौ चोज दी होती ६, फिर मी हमे इनका महद्व स्वीकार करना 
हामा। इनमें भी प्रथम, व्रितीय श्रौर ठतीय श्रेणी केलोगरहः 
जसा दूसरे चेतो मे दम देखते दै । हमारा इस पर भी एक- 
मदथाकिखु्रो इसी मेंनदीं कि कचि क्या कदता है, बल्कि 
सूयो इसमे है कि कवि कैसे कदता दै, र्यात्‌ कहते समव वह्‌ 
सिना षोडता दै रौर किठना कता दै, क्योकि वहुत-सी राीय 
विता तो इसीलिए व्यर्थ नजर श्राने लगती है कि उने 
मावनाकी श्रति दिलादी जातौ है, जैसे सव कुद वसी 
कविवा में कद डालना हा । इससे बहुव-सी तथाकथित राटी 
कविता वेकारदो जाती ह ।जोनक्द करमी कदाजा सकः 
जव चक साहित्यकार कौ इस सत्य तक पैव नही होती, वह 
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यग की सखीमाओओंसेचन्थ कर कोई सी वात नहीं कर सक्ता 
जा युग-युग तक्र जीवित रह सके । एसी वहुत-सी तथा-कथतं 
राष्ीय कविताएं समाचार पतरौ मे हर रोज पा करती है 
लिनका मृल्य उसी रोज खस्य हौ जावादहै; अगलेदीदिनिवे 
वेचारौ पुरानी पड़ जातां है, फौकी लगने लगती ह । सच पृ 
ता इस प्रन्नर कौ सस्ती कविताएं एक दलदल चा रूप धारण 
कर लेती) बस कवि इस दलदलमें फसा क्रि वद्‌ वहींका 
हा रदा । फिर वह लाख छटपटाये, इस दलदल से चह कैसे 
निकल सकता दहै ? 

मैने दंस कप कहा, ्रापको एक प्ेमचन्द्‌ के स्मारककी 
चिन्तादै। यमे यह्‌भय दकि कल को यदि कोई इन तथा- 
कथित रष्टय कवियों के स्मारकां की वातलवैठातो मामला 
गड़वड़ा जायगा । मानलो किं इन लोगो के भी स्मारक वनने 
गेत पैर धरनेकौ भी जगह नदीं रह जायगी! 

ष्पर शुक्र है! इन कव्रियों फी गिनती इतनी अधिकतो 
नदी. यह्‌ कट्‌ कर चह हस पड । 

अमी उस रोज एक दूसरे मित्र बोले, (छव जव भारत 
स्वतन्त्रहा चुक्रा टै तो मेरे चिचार में राष्टरीय कवियों श्नौर 
सादिव्यकारां को श्मगे राना चाहिए पर मामला उल्टा ३ै। 
पीठं ष्ट रह्‌ ह्‌“ 

सेने कटा, "जव तक स्वतन्त्रता नदीं राई थी, स्वतन्वता का 
स्वप्न हमारे इन रा्रीय कवियों को प्रिय लगता था | चव जब 
स्वनन्रता रा गई ता उन्दोने एक आध कविता लिख कर इसका 
स्वागत कर क्िया। अव इउसस अधिक शाप उनसे क्या 
्याहते है ? 

द वलि, शत्राज तो उनकी जिम्मेदारी शौर भी बद गर 
र! जन्दे यह अवश्य सममना चाहिए { 
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मैने का, न मले लोगों मे ब्रुव से कथते केयल 
फशन कराषट्ायक्रविये। ड्द सष्ोयताकीक्याणक परी की 
क्था प्रतीत देती थी । श्रथ जव स्वतन्त्रता श्रा गई ते साद 
हमारे उन कवियों के लि राषटीयता शरीर स्ववन््रवा का 
तिलस्न द्ृुट गवा । श्रव वे क्यालिविं? 

वह्‌ फिर व्रलि, म॑ केवल कवियों कौ वात दी नहं कता! 
ममूचे साद्धि्यिगार वगे फो लीजिषु 1 च्राज लखक का क्था धमं 
द, उसकी क्या जिम्मेदार दं, यद वद्‌ भूल गया ।' 

न्ता क्या श्राप सममते ट किश्राज लेखफ़ अपने मा्ग॑स 
पग्र हट रदा {मेने पृष्ठ लिया । 

छख टदे तक यदी दना दोगा * वह वोल मारे नता ता 
श्राज मरकारका काम चलार्देष्ट; चद ता श्राज प्ले की 
तरह जनता के सम्भव श्चाद्रर वोलने कौ कुरसत नटीं 1 जनता 
ईरान ६। 

प्रेसन भी शरीर परेशान मी मेने दंसकप्क्हा। 

घँ" यद वंति, भँ मममनारहु कि श्राज दमं श्चपनं 
लेखक की सव से शयिक श्रावश्यक्रता द । श्ाज जनता पध 
प्रदर्शन चाहती दै। पर म रईयनर्हु लेखक श्रागे क्या नदीं 
श्राद्दे) वेषीटेक्योष्टरदैटै? 

भने चुटकी लेते हुए कदा, `शायद्‌ दमारे लेख नाराजा 
गये हकं क्यो सरकारने श्रभी वकः याद्‌ नदींद्िया, 

प्य श्राप का मवलव नहीं समन्या? वड कद च्ठे, "च्रभी 
हमारे देश ॐ स्वतन्त्रता मिलत एक वर्य हृश्चा ६, रसत मिलने 
पर सरकार श्रवस्य लेख कौ श्नोरध्थानदेगी + 

श्राप मतलव्र ई र लेलन्नेकीमी कमी उतनी द्ीकटर 
ह सकेगी जिननौ सवि रष्टय कार्यकर्ठाघनां की हृद ३ ?-मेन 
स्िचुर्कील्ली। 
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ह, मेया सतलव वह्‌ तो नदीं कि सरकार लेखको को भौ 
सरकारौ नौकरिया देगौ,' वह वोज, ध्मौर हमारे लेखकों का 
नौकरियों को उतनी पर्वाद्‌ हनी मी नदीं चाहिए । उन्द्‌ तां यद 
समम जेना चादिरं कि सर्कार हमारी है श्रौर हम सरकार 
कद ॥ 

पर, भाई सादन, यने कदा, 'लेखकू वेचारा भी क्या कर ! 
वह्‌ भी इस दनिया भे रहता है  मर्हगाई का यह हाल दै कि 
लक वेचार क! गुजर भी सीं हो सक्ती । स्वतन्त्रता तो राई 
प्र लखक कौ कठिनाय वैसी की वसी बनी रहीं। चस का 
अथक मूल्य जरा भौ तो तर्ही वदा । उसे घर-घर पत्नीक्री 
फट कार सुमन पडती दै । एेसे मे चह क्या लिखे ¢ 

वह बोले, "यह्‌ श्राप क्या करै दै! सच्चे कवि श्रीर्‌ 
सादिव्यकरार का तो कमी घवयन्य नदीं चाहिये । 

“पर सत्य यह्‌ दै, मित्रवर", मैने कहा, चक्रि लेखक मी 
श्राद्मी दै । कविताश्रो से चिरा हुमा आदम । वह भी घवरा 
जातताह। 

म तो सममत दँ," वह फिर बोले, पकिं सच्चा साहित्यकार 
वहीद्‌ जो जीवन के एक एक आघात कोहेम कर सह्‌ ले। उसे 
यह तो कमी सोचना ही नहीं चादिए कि उसे एके कविताया 
लेख पर इतने रुपे मिलेगे श्रौरये कम दै । जब लेखक के दिल 
मं चोदीके स्परे नेरथानपाललियातो समिर कफि वह चाँदी 
क स्पये का गुलामटो गया । फिरचोदीकारूपयादही ततो उससे 
लिलवायेगा, वह्‌ लिखेगा । रौर सच पूषह्ौ तो रेखा लेखक जनता 
का उद्धार नरह कर सकत्ता + 

मैने कहा, माई सादय, कतमा कीजिए । यहाँ मै आपसे 
सहमत नदी हय सक्ता । च्रापचाहतोमुे्चाँी के स्पये का 
गुलास समभ सकते दै! 


लेखक का उत्तर श्विव 


यह वलि, धम स्ववन्चरवा फी वर्पगाटि मनाने जा र 
यद यात श्रापकेयुलसेशोमा नदीं देती) युक ला। 
नौकरी करता ह । पर मैने श्रमी तक वद रवा श्रीर्‌ भानो, 
मदत नाकरी्मं त्राने से पले फनता था, मम्माल फर्‌. दरू 
रख दयोष्धी द । जव भीं दप्तरर्मे का पेसी वैसी याददे ज 
ई, सच मानो वहदर्‌कमें यन्द कुडा शरीर थोती यष कदतनुः 
देते द--शम नो ६. तुद किर चिन्दा ऋद्धी ८ श्नापः 
मतलय सममद्ी गएटमि। 


यनि शा, श्राप यदो डना चादते हनः द्िश्चापसर 
इस वाव के लिए तैयार रते द्रं छि यद्‌ नौकरी द्योड फर किर 
दही करता श्रीर योठी पनल श्चीर फिर से म्वनन्त्र लष 
स्पमें्मदानमेंश्राष्टटे॥ 


उरस समय मुम श्रयते इम मित्रके मादस कीदृादु 
चादिष्‌ थी । पर मायी मुके जीवन कय फटिन ममम्या्रो 
ध्यान श्रा गयां शचीर्‌ मँ यद्र सोचकर ण्रगयाद्धि जट 
लेलक से यद श्राश्वा रखते दि उमे सद्व श्रपनी दिम्मे 
का ध्यान रे, व्रा मं इसचातणीमी चिन्तारटनीवा 
क्रि वह्‌ यदृलतते हृष युग च वर्ने दण प्यारे खदा मः 
हैया नदीं। यदि स्ववन्त्र मारत यद चटताद्ै पिनखङ्श्र 
ए्वनाथ्रीं द्वारा जनवा के मानमि मोजन शा प्रथन्य च्छ 
स्ववन््र मारत की नाक्राकेग्वेने वालोका मी च्रपनी भिम्मः 
का श्रटुमव श्चवश्य द्राना चादि { शरव्रप्रयन ए नानाद्र 
सलक छ जिम्नदारौ दकया? उम उद्गमने 
कोय कैसा द्नादद्धि वद जन-शन्छि घा न्क ण्न 
समाज दे निर्माय दीश्रोरक्ननाय जिमर्गे मवमुखीद्य | 
ग्रणवर्दा+ 





यात्रा क शन्त 


गि जीकरीहव्या का विपादपूरं समाचार सुनकर एक दम 
वर्पीय च्रमेरिकन वालक कह उठा, काश, किसी ने रिवाल्वर 
घनान की कलान सीखी होती । 


राह चलता एक श्मेरिकिन क्रिसान पास से जातौ हुड एक 
मटिला को रोक कर बोलला, ष्टर कष्ट तो संसार भर मं यही 
सममता था करि गाधो श्रच्छा आदमी दै। उन्दने उसे क्यौ 
मार डल्ला !' 


इन दोनी का उल्लेख अमेरिका की सुप्रसिद्ध लेखिका पलं - 
दकने गांधीजी की द्स्या पर अपते द्रदयस्पर्शी चक्तव्य में किया 
ह । यह वालक उसका च्रपना पुत्र था । जिसे अपनी माताही 
की भांतिश्राजत्तक गांधीजौके दशन नहीं क्रिय थे, केवल 
उनकी च्चीही सुनी ग्री । सैं भारत की राजधानी के इस षछौटेसे 
मफानकेषछकोनेमें वडा । घुम में इतनी सामथ्यं च्रवश्य 
है कि अपनी कल्पना क्रो सहायता से सुदूर च्रमेस्िके एक 
परिवारमे इस बालक करा चेहरा देख सकर, ठस की माता ने 
निश्चय ही अपने पुत्रकी सुक-तरूफकीदाद्‌ देते समय उसका 


वप्रा ष्या चठ... 


ु्चूम लिवा देगा, यि पंयकॐेव्व्य भ इस न 
का रत्तेव सत भय गया। किसान मौ, जिसने परै 
दु पवध्राप चण फ्िए शेक फर उसके सन्युख एक मद्य 
पृं भल स्परथित वया, उसी मानवता का प्रतीक दे जिसकी 
शुक इक दमे एक वालक यै दिल दे रहौ द 1 

स्थान श्रीर सरमय करो सोमा लंच-कर मानव से मानव 
मिलने के तिए तदपा ह; या यद्‌ करिएःजेसा किमेते की पदा 
था, य्‌ ससार णक शमीम्‌ संसार ह जिसमें ्रयेक मानव पक 
द्वीपकी माहि सित द, थर सदैव नदीं तो कमो-कमी ये द्रप 
एक दूसरे फे सश क लिषए श्रवश्य रुक हो उठते ई व वालक 
श्रवश्य मांधीजो फे अन्तिम दर्शन केकि तद्रपडढा होगा; 
य करिस्ान मौ । शरीर फीन जनि कितने देशौ मे क्रित चालक 
शरोर किते छिसान याधीजी की हत्या ढो सवर सुनकर इसी प्रकार 
एर पौड़ा-सौ श्रतुभव कफे ए न गये संगे १ उस किसान फो 
मतवना दते हुए पलयक़ ने कहा, मँ तो सममती रं चन्दने उसे 
धेमेगी मोर ज्ञा जैसे उन्नि ईसा फो मार डाल या! 

श्रवेक देश में गांधीजी की इतनी साख थी कि उनकी गृघयु 
पक्िसी को श्रासानी से विश्वास ही नहीं हुश्रा होगा। वह्‌ 
हमारे वौच से इतनी जटी कैसे उड गये जव फि हमे ठन 
सवते पअभिक श्राया धो, यह्‌ बात बहौ ने सोचौ होगी । 

णक ति वाज्ञ क्ड रहा ई, "गापीजी ते को$ षि ये । यद 
फ ुरेथे कि दरेश को स्वसभ्य दिलाये विना मँ मरूगा नही । 
स्मर्य को तिथि बदलवा कर उन्दोनि दते ही देश फो स्वराज्य 
दिवा विया | उदपा या कि वह्‌ श्रव श्रयिकर देर नही जोगे + 

, म ईस तमि वहते शी श्रोर वड़े ष्यान से दलता ह! इसकी 

आं मेरौ दी मदि श्रो त मीयगटै। न ठससे 
पूषा म क्या वद उप्र ते वषे का साई सा नहु जिसने 
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कदा था, "जव कमी शास के समय कड मुम विर्ला हाउस जानि 
फेलिप्‌ कहता ई ता मँ भाड़ा ठटरये तिना चल पड़ता हः्योक्र इस 
वहानि मुभे गांधीजी करौ प्राथेना सभाकरार्स सिल जताद्‌। 
जव क्रभी गांधीजी मृ्यु कौ चत्त चेड देते तो यौ लगता 
करिव व्यय में यह्‌ चात कह रहे ह । कलकत्ता के कत्लेश्ाम सं 
उनकी आत्मा पर गहरा घाव लगा, यह्‌ बात उनके निक्रटवता 
सुर जानते थे। वह दय से यदी चाहते थे कि यद कल्ेश्याम 
फिर न दोहराया जाय । शांति गंवाकर स्वतन्त्रता पाने की वात 
वह कमी सोच ही नही सकते ये । परन्तु जव कलकत्ता की राग 
ताच्राखली त्क जा परह सौर मानवता की पुकार गांधीजी के 
कानों तक पर्हुचीता वृद्धावस्था में वह नोश्राखल्ली के लम्बे रास्ते 
पर नंगे पसे घूमने के लिए चल प्डे। विश्व-शान्ति के एक 
वरोष्टी करा चित्र याज मी मेरी आंखो के सामने घूमने लगता दहेः 
उनके पदे-पदे चलने वाले याघ्रियेो में सँ अपनी गिनतीमी 
करने लगना द | साचता ह सै ता नोच्माखली नहीं गया था प्र 
मेँ नाश्माखन्ली से एकदम श्रपरिचित भी ता नदीं हूं । नोश्माखक्ञी 
के पधात्‌ विहार में मार-काट शुरू हुड । घृणा का उत्तर धृणा . 
नही : ना्माखक्ली को बदला विहार में नदीं लिया जा सकत्ता-- 
गांधीजी कौ यह वाणी देश के वातावर्णमें गूज उठी) विहार 
म यह श्ाग बुक गड्‌ ता पंजाव में सद्करी, फिर वस्व मे, फिर 
कलकत्ता में । श्मीर प्रान मी जव इस वात की कल्पना करता ह 
क कलक म गाव्रजी ने करित प्रकार जनता के मड्के हए 
टयो काकिरसे शांत क्रियातो मे जन्दं समय श्रीर्‌ स्थान का 
सीमा को लव कर मानवता कौ एकता के मन््ह्ाकी 
माति युग-युग कौ परम्परा को ्यग्र्षर करते च्रनुभव करता ह 
कल्कत्ता से वद दिद्लौ लोर श्राय शरोर यँ जम गये ! उन्होनि 
यदीं ्रन्तिम उपवास रखक्रर प्राणो की वाजी लगाई । दमन 
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उनके सम्मुल वैठश्र शपथ ली छि उनके इस सिद्धांत को कः 
नदीं मूरलेगे कि सवर माई-भाई है श्रौर समस्त देशत एक ईह 1 वद 
ध्राथना-ममा मे सम्मिलित दहेनि कौ वात सदैव यादु रखतेये। 
पक-श्राधवारफेसामोहुश्राक्रिव वद्यो की विनय स्वीकार 
करते दुग्‌ जेल के मीर जाद प्ार्थना-तमा का श्रायाजन करने के 
लष्‌ तयार हा गये । एदा वार किसी न किसी प्राम में प्राथना 
फीड । वदी भजन, वही रमघुन 1 वौ मानवता मं सनौ हः 
चाणी। इसी वाणो फो सद्रैवके लिए चुपफरनेको किसी 
तरिरा शरस कौ एक प्राथना-समा पर वम केकमा। गांघीश्ा 
साफ वच ग्ये। कदते है उन्दोनि गर्दन तक नदी दिलाई यौ । 
यम केंकनेवाला पङ्डा गया । श्रगली शाम की प्रार्थना-समा मे 
उन्दोनि सपाप से विनय को जिश्चपधीकेसायनरमीषफा 
वद्ताव जरिया जाय । सप्कार ने बहुत कदा करि श्रव भविष्य मे 
प्ाधैना-समा में जानेवाला कौ पलाशी लने का नियम लागू. कर 
द्विया जाय । पर गांवीजी ने उसकी स्वीरृति नदीं दौ । श्रीर ३८ 
जनवशी मा संध्या समय जव वह प्रायेना के लिए श्रपने कमरेस 
निले, एक उन्मत्त दत्यारे दिन्दू युवक ने शरपनी जेब से पि्तील 
निकालकर उनपर तीन गोलियां चलाई । ठेखन यलि वताते -६ 
रि गांधीजी के दाय मृत्यु का श्रमिनन्दन कएने के लिए उङेश्रीर 
यह केणभर वराद हयी धस्तो पर गिर गये । कुद लोगो ने हिम्मतः 
क्के हत्यारे को पकड़ लिया । रिया पर तुरन्त दुखद्‌ समा 
श्रारप्रसारित कर द्विया गया । रक्त से लथपय शीर उसी समय 
विरला हाउम के भीतर उसी कमरे मक्त जाया गया जर्हा वः 
कदरे हए ये। 

कमरे में हर कादूनिराशासेवापू के शवकरीष्रोर निहा 
रदा या। पास वटे एक सज्जन से पता चला कि वद बहुत दिनं 
सेयर स्नदी ट्‌ नौर इन्दी दिनों उन्दां मे एक पुस्वफ किख; 
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थौ--प्रक्शस्तम्म । इवमे तीन जीवन-कथाएं दी गहै दै -गंघी, 
रवीन्रनाथ छार खौर मालवीयजी । कु दिन पहले स्ेखक 
महोदय ने यह पुसतक गाधीजी को भेंट की तो वहु हंसकर क 
व्ठे, तीर्न मे मै ह्यो जीधितरहु १ ठस्डी सांस भरकर लेखक्र 
महोदय ने वापू कीर देखा श्चौर कटा, राज वापू मी चाकी 
दोनों मे सम्मिलित हयो गये !' इनके स्वर चिपादपृणं हा उठे थे । 
हमारे ह्य चिपाद्‌ से सने हुए दै, ओर हम यह नरी स्तेच 
सकते कि गधी जी का वास्तविकं स्मारक क्रिस रूपरेखा पर 
निमित करिया जाय । परन्तु इतना तो सव्य है किं गांधौजी अमर 
हो गये, श्नौर जी काये वह जाते जी नहीं करं स्के, वह्‌ भयु ऊ 
पश्चात्‌ अव अवश्य पूणं होगा । - 

गुरेव के वंगला गान क. शब्दं सें हम एकस्वर होकर 
गोवीजी को श्रद्धांजलि चर्पख कर सक्ते है, जिसका अथं यह ₹ै- 
मरण-सागर के उस पार तुम अमर हदो गये हम तुम्दास स्मरण 
करते दे; 

निखिल चिश्व को तुम अपना दी घर वनाकर चक्ते गये दहो 

हम तुस्दारा स्मरण करते हैं । 

संसार में जो नवीन आ्रालोक दीप तुम जला गये 

उसकी जय हो, जय हा, जय हो, 

हम तुम्दारा स्मरण करते द} 

सत्य की चरमाला से वसुधा को तुम सुशोभित कर गये 

हम तुम्हारा स्मरण करते हे ! । 

जो वाणी, सन्देश तुमने हमारे लिए छोड़ा दै वह 

भयदीन ई, शोक्दीन है । 

जय हो, जयदो, उसकी जय हो 

दम तुस्हारा स्मरण करते दै । 





जनपद-संस्कृति 


यह्‌ जनपद्‌ क्या बला दै, श्रप्रवालजी १ मने दयन 
ककर पृष्ध लिया या, क्योकि मेरे लिये यद्‌ शब्द्‌ प्क 
दुम नया था--फौरे चद की तरह नया । यद्‌ वात सन्‌ १६३७ फी 
दै, जव मँ त्रज के लोकगौव संप्रद कर्‌ रदा था 
शप्र पालनी ने तनिक चकति होने की वजाय पुरानी गाथा 
छेद दी श्रीर वताया कि महामार, मोप्म-पवै श्रध्याय ६, 
श्मीर मार्कर्डेय पुराण वथा श्चन्य पुराणों मे जनपदो शी श्चनेक 
सूचियां मिलती ई । मै रमौ जनपद्‌ शब्द फी ध्वनि श्चौर श्मघु- 
निक मापामें शस शब्दके प्रयोग पर्दी विचार कररदाथा। 
षस वीच में श्रप्रयालजो के मुख से इतनी यार यद शब्द्‌ सुनने 
फो मल्ला फि चद्व शीत यं प्रतीत होने लगाकियद्‌ तो कोई 
पर्प का यिषा सायी द जो फिरसे श्रानमिलादश्वीरश्चवतो 
हर क्से यदी कहना होगा-श्ररे भाई इस जनपद्‌ शब्द से 
विदकने कौ ्ावश्यकता नदी, यक तो शपनीष्ी मादृभूमि फी 
उपज दै, यैसे यह्‌ फो$ थरतौ का लाल दो शरीर घरवी की सुगन् 
श्सको श्वास मे स गई हो। = 


99 एकं युग :षए्कप्र तीक्‌ 


देश के मानचित्र कौ ओर्‌ संकेत करते हुए श्रप्रवालजी 
रवार देश की मापा तथा बोलिर्यो की चचौ हेड देते, चौर 
गिच-वीच मे जनपद्‌ शब्द्‌ नगीने की माति जड दिया जाता 
जससे इसकी श्भा स्वतः मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती । एक 
दिन श्रग्रवालजी वोलेः-- 

“सोलिक अधिकार सम्वन्धी प्रस्ताव जिसे श्रचिल-मार- 
नीय कामस कमेटी ने वस्बर में अगस्त १६२८ में स्वाकार करिया 
वा, स्पष्ट शब्दौ में कटवा हे, (ल्प संख्य जातिर्यो र्‌ 
शेभिन्न भापा-कतेत्रो की संस्छति, मापा श्रार लिपि की सुरता का. 
प्रवन्य किया जायगा 

मैने कदा, "यह तो नितान्त आवश्यक है 

श्रप्रवालजी की सुखाकृति उख समय छु फेसी थी जैसे वे 
एह रहै हा कि देश के जनपद हमें पुकार रहै दै क्योकरि अरव तक्र 
नो हम एक-एक जनपद की संसृति की आवाज को सुना अन- 
नुना करते आये द । उस समय वे कदाचित्‌ पुरातन जनपदौ को 
टेश के मानचित्र प्र प्रथक-प्रथक चौर कु -कु उभरे हुए देखने 
२ ज्िए लालायित हो उठे ये। 

सन्‌ १६३७ की वात आज बहुत पुरानी दो गई । सुक याद 
यने अग्रवालजी के सम्भुख दैसते.-्दैसते एक दिन अगरेजी 
तारित्य के एक लोकप्रिय चुटकले को रौर संकेत करते हुए कदा 
यरा, ष्वही वात हृद फि कोई किसी से पृषछवैठेकि गद्य किसे 
पते दै खरौर उत्तर में यह्‌ सुन कर कि यद जो तुम बोल सदै हो 
यह्‌ गद्य ही तो ई, भट यदं क्‌ उठे, (तो अव तकर्म गद्यकी 
प्चनाक्रतारदाहूं। सुकेहौल्लो। कितने वर्पो से मै अनेक 
जनपदा की खाक छानता रहा । किन्तु सुमे यह लाननथाकि 
न प्रदे्तौ को जनपद्‌ कहते हैँ । 

उन दिनों मथुरा मे श्रीसव्येन्ध से भी मेंट हई । मेने 
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श्रोमव्येद्ध श्रीर्‌ श्रपपालजी कौ देल-रेच मे त्रज के नेक लोक- 
गात प्रात्र भ्ि। शरीस्य को मैने श्चपने समीप श्रतुभव 
भ्रिया। किन्नु श्रप्रयालजी काप्रगरर्ड पतान श्रीर्‌ श्चतुभव एक 
विशाल पव॑त कौ भति सिर उठायै खड़ा दृष्टिगोचर होवा । एक 
श्रार उनद्मा पुरातन संस्छरत-सादित्य का अध्ययन श्वीर दृसरी 
श्रार्‌ पुरातत्व शात््र में उनक्रा जीवित श्रशिक्रार। मं उनकी वाते 
बहे ध्यान से मुना आर अजायत्रवर के भीतर पड़ी हुड मूर्तियां 
श्रव्यादवि मे परिचय बढ़ाते समय श्रपने इस मित्र की श्रोर खें 
ढाति समय शतशत श्रनुग्रह जताये चिना नर्द्‌ सक्ता 1 फिर 
भी कभी-कमी यह्‌ भय प्रतत होता कि दीं मै पन्यो शौर 
मूर्गियों ऊ वौचाव्राच एकं प्रकारसे समेसान वन जार उस 
ममथर्मैयाता किप भराम कोश्रौर निम जाता या श्रसवयेद्र 
फेः सिरद्ाने जमकर बैठ जाता ताकि वे कठिनं शब्दो का श्ये 
यत। सर्वँ शरीर श्रनेक मर्मसपर्ती स्थलों का महर शरीर सौन्दर्य 
सममने मैं सदाय या सके । 

जप कभी श्रप्रवालजो लाक गीते की प्रशंसा दुद कते 
सुनाई देते सुमे ्यो लगता फि यड विशाल पवंत सिसी महान्‌ 
पुरातन कौ भोति फ कर नडं पौढु के व्यक्ति का स्पशं फरने का 
यतन करत हुए श्राशीवाद द रदा दं । लोकवा्ता के वैन्ञानिक 
श्रभ्ययन कौ बात वस्तुतः श्रीसत्यन्ध ने उठाई थी, श्रीर सुक 
याद्‌ द शुद्धश्‌ मे यह चात सुन कर यद सन्दर दने लगा 
था कि श्री्येद्ध मी. छव मुकसेदृरदोने की वात सोचरदै 
द । यद वैज्ञानिक श्रध्ययन क्या वला द {र्म उस समय ठीक 
मीं समम सफाथा। फ्रोजर की "गोल्डन वाड का त्ते 
फते हुए, युके याद्‌ श्राया, एक वार इससे पूर्व श्री स= ६० 
वाद्स्यायनने भी लोक गीत कौ सामाजिक श्रौर मनोवैज्ञानिक 
पषठभूमि को रोर विशेष ध्यान देने का वात क्दी थी। 
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श्रग्रवालजी का प्पृथ्वी पुत्रः शीर्प॑क लेख, जो कदाचित 
१६४१ मे प्रकाशित हा था, जनपद -संसछृति के गोरव-गान का 
महान परिचायक सिद्ध हु्रा । इसके. पश्चात्‌. अग्रवालजी ने 
'ंचवर्पौय जनपदं कल्याणी याजना उपस्थित कौ जसी रूप 
रेखा पर ध्यान देना रौर इस योजना कोः काये-रूप में परिणत 
करना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता दै- 

चं १. साह्य, कविता, लोक-गीत, कहानी आदि जन- 
पदीय साहित्य के विविध चंग की खोज रौर संग्रद। वैज्ञानिक 
पद्धति से उनका प्रकाशन श्रौर सम्पादन । 

वर्प, मापा-चिज्ञान की दृष्टि से जनपदीय सापाःकरा 
सांगोपांग अध्ययन अथौत्‌ उच्चारण अर ध्वनि-विज्ञान, शब्द 
काप्‌, प्रत्यय, धातुपाठ, सुदावरे, कवत शरोर नाना प्रकारः के 
पारिभापिक शब्दौ का संग्रह ओर आवश्यकतयुसार सचित्र 
सम्पादन) । 

वर्प २, स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति रौर 
उलका इतिहास स्थानीय पुरातव्व च्रौर शिल्प का अध्ययन ) 

वपे ४. प्रथ्वीके भोतिक रूप का समग्र पस्विय प्राप्त 
करना--ऋर्थात्‌ दृक्त, वनस्पति, मिद्ध, पव्थर खनिज, पशु-प्ती, 
धान्य, कपि, उदयाग-धन्धों का श्ध्ययन । 

वपे ५. जनपद के निवासी-जनों का सम्पूणं परिविय-- 
श्र्थाीत्‌ मनुष्यां कौ जातियों, लोक का रहन-सहन, कमे-विश्वास- 
श्रोर रौति-शिवाज, रृत्य-गौत श्रौर च्रामोद्‌-प्रमोद, पवे-उत्सव- 
मेले, खान-पान स्वमाव के गुण-दोप, चरित्र कौ विरोपतार्प, 
इन सवक्रौ वारक छान-वीन श्मैर्‌ पूरी जानकासी प्राप्त करफे 
मन्य सूपमें प्रस्तुत करना। 

यद्‌ पंचचिधि योजना वषौदुक्रम्‌ से पूरी की जा सकती है, 
थवा प्क साथ दी चेत मे कायेकर्ता्मों की इच्छाधुसार 
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भ्रार्मकौजा सन्तीदै। चिनु यड श्रावश्यक है कि वापिंक 
कायं का चिवरण्ण ध्रद्मरिच दाता रदे । प्रत्येक जनपद श्रपने 
पत्र के सावनो रा एकव करम भ्मघुकरः, ध्रजमभास्तौः श्र 
भ्वान्ववण्के ठंग केषुत्र प्रद्यशिव करे तो श्रीर श्रच्छादं। 
स्थानोय कार्यकर्ता को सूच तैयार करनी चादिषए श्रार्‌ कार्य 
करे मम्यादन फ लि चिविव सभितियां का मंगठनं करना 
चारिए । उदादर्णा्थं कुद समिियेों के नाम ये दै-- 

१. भाषा समिति- जनपदीय मापा का श्रध्ययन, वत्ता 
निक खोजश्रीर केप कानिर्माण। घतु-पाठ श्र पारिभाषिक 
शब्दो का मनद इमी के श्रन्तर्गत होगा 1 

२ भूगोलया देशत दर्शन समिति -मूमिका श्रंखोदरे्ा 
भीमोलिऱ वरुन कैयार करना । 

३. पशु-पक्तौ समिति-श्रपने प्रवर के मवयो की पृती 
जाच-पड़ताल कए्ना इस समिति का कार्यं दाना चादि । इन 
विपय मे लोगों फी जानकारी से लाम उठाना, नामों कौ सृनिथां 
पयार करना, श्रंगरेनो में प्रकरािन पु्तकरो से नामो कामेल 
मिकल्लाना श्रादि विषयों का श्रध्ययन के श्रन्तर्गति लाना चारि्‌। 

‰. गृ्त-वनस्पति समिति-पेद्‌, पीये, जड़, वृटी, एूल- 
फल, मूल, सव्रका चिस्वृत संपद तैयार करना । 

५. प्राम-गीव-समरिति-लोरुगीव, कया-कदानी श्रादि कै 
संग्रह फा काये। 

६. जन-विक्तान समिति-विभिन्न जातियों श्रीर वर्णो में 
ल्लोभ के श्राचार-विचार श्रीर रोति-रिवाजां का श्रध्ययन 1 

७, इहिद्राख पुरादच्य समिति प्राचोन दतिददाम च्रीर 
पुरातत्त्व फौ सामभ्री को छान-यीन, उसा श्रघ्ययन, संप्रद शरीर 
भ्रकाशन । पुरातस्व सम्बन्धी सुदाई का मी ध्रचन्व कण्ना । 

प, कूपि-उ्याग समिति-जनता के कृपि-चिज्ञान चउ्द्याग 
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धन्धा श्नार खनिज पदार्था क्रा प्रध्ययन। _ 

इस प्रकार साहित्यिक दिकण को प्रधानता देते हुए, अपने 
लाक का रुचि के साथ एक सर्वागपूो चध्ययन प्रस्तुत करना 
इस याजमाका उद्यद्‌ ॥ 

श्मग्रवालज। कौ इन पंचवर्पीय जनपद कल्याशौ योजनाः 
से प्रभावित दाकर हिन्दौ-साहित्य-सम्पेलन ने हरिद्वार अरधि- 
वेशन ( १६४ ) सं एक प्रस्ताव स्वीकार करिया-- 

धस सम्मलन करा यह विश्वाह कि मार्तीय संति का 
निवास हमार जनपदों में हं। अतः यद्‌ सम्मेलन एकर समिति 
की स्थापनाक्रस्ता दंजा मारत के विभिन्न जनपद की भापा, 
पशु-पक्ती, वनसखति, प्राम-गौत, जन-विन्नान, संसृति, सादधित्य 
तथा वां का उपज का अध्ययन कयते की योजना उपस्थित 
कर । उस समिति में निभ्नलिलित विदान्‌ ह--सर्वं श्रीवासु- 
दवशरण अन्रवाल, अमरनाथ का, जैनेनद्रुमार, सव्येन अर 
चन्द्रयल्लि पाण्डय ( संयाजक्र } । 

टां यह वता देना उचित प्रतीत हाता दै ङि च्प्रवालजी 
सम्पतन्‌ के अधिव्रेशन प्र उपस्थित नर्द थे, रोर मुभ उनकी 
अनुपस्थिति बुर तरह अरर रही थी । ममे याद्‌ ह इस प्रस्ताव 
पर सम्मेलन में कारौ वाद्‌-विवाद हु था, श्रौर यदि अरि- 
वेशन क प्रधान श्रामाखनलाल चतुर्वेदी ने सदहाठुभूतिपूरे दशटि- 
काणसन श्पनाया दाता तो यहु प्रस्ताव कदापि स्वीकरृतन 
द पाता) 

याद मे जनपदर-समिति मं कदाचित्‌ मेरा नाम भी जोड 
ह्या गया था, श्रार जव स्थिति के संयोजक्‌ भ्रीचन्द्रवल्ति 
पाण्डेय के पतर श्रानलमे ता मन इत काय में पणे सहयोग देने का 
निश्वयकर लियाथा। इस सम्बन्ध मे च्रप्रवालजी ने भे 
भस्तक भ्रात्साटन शिया श्रीर्‌ लिखा करिव वहत प्रतीक्ता के 
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याद्‌ फार्यंवा श्रव्रसर पाथार! 
शरसी ब्रीच में श्रोवनारसोदास चर्ये ने विङेन्द्राकर्णण का 
दलन श्चारम्भ कर द्विया) उपर सितम्बर १६४२ के दंसः 
मं भाकृमापाध्यां का प्रश्न शीर्षक लेस लिख कर धीरा 
सांशृन्यायन ने इनन श्रांदोलन को स्वस्थ जनैवादौी श्राधार प्रदान 
श्रिया। इत्ते एक षपे पूर्वं दंस मे प्रकाशित "पाकित्तान श्रौर 
जातियों का सवाल' में राहुल्लजोी नै सिलाथा करिपाकि्तान 
वस्तुतः श्चलग-श्रलग संद्छृतियों श्रौर भाषानां का राष्रू-संघ 
होगा जिसमें सिन्धी, विल्लोची, पंजायी श्रोर पश्तो श्रादि भाषाय 
जीवित र्गी, शरीर इसी प्रकार दिन्दृस्तानं भी एक वहुजातिक 
राष्ट्र दोगा । राहुलजौ ने जनवादौ दृष्टिकोण से यद ब्रात जेर 
देकरक्िखी यी करि हिन्दुस्तान मे अधिक नटीं तो ५३ भापाप 
शरीर ७६ जातियां होती ह । गहुलजीने यद भौ कहायाकिदराना 
जाति-सथ जनतन्त्रवादी हाने चाहिये । श्रौर जनता को सत्तर 
यनाने के भरन प्र उन विरोप ध्यान देना हागा, क्योकि जैसा 
करि उनका विचार या, थोयी मावुकता श्रौर्‌ काल्पनिक श्रयंडता 
कनाम परः एक विजातीय भाषा लादने से कुं वात न्ह 
यनेगी, क्योकि जनता को नया ज्ञान देते ममय जनता कौ श्रपनी 
भापादीदढौरु माध्यम बन सकती दैश्रीर एकन भाषा उस 
पर लद्ने म शीघ्रातिशीध्र नया तावदेने की समस्याहल नटीं 
होगी । साहुलजी ने माद्रभापा में शिक्ञा के भविष्य कौ व्यवस्था 
निधित कस्ते समय यद वातमीस्पटकरदीथी कि श्चन्तर््रतीय 
भाषा का स्यान सुरक्षित रदेगा, चर्यात्‌ पाकिस्तान राषटरमें उदु 
श्न्तप्रान्तीय भाषा बनेगी ता हिन्दुस्तान में हिन्दी । साहित्यिक 
खढी बोली ) को हौ यह स्यान मिलेगा । "माद्‌ भापाश्चो का प्रस्नः 
शीर्षकलेखमें मो यदं वात खुन्ने श्दो मेंक्दीयी, श्राजके 
युग मे एक सम्मिक्तिव भापा की उपयागिता कान सममना 


पन बड़े आश्चयं को घात देगी इसलिर्‌ हिन्दी केस 
लित साकतेकी प्र होनेसे हम ९ नहीं करते। रो 
आपस वार्तालाप की तरह सारित्यः रान-मदान कै साधनं 
पर्‌ भारत सें 1दन्दी मदः 
दै मौर रक््गा, ऽसे १ हमें भानना पड़ेगा 
९॥\ राहलनी ने क बाति जोरस्कर्‌ हीथीकि विभिन्न 
भापा-पहेशो मे देभापा को शिक्त का माध्यम बनाना 
पडेगा । कथापि ष्टेमापा सीखने लम्ब नहीं होता| राइुलर्जं 
सका गदराह्रण ठेते हए लिखा कि शिया फे 
भान, उजयेक, किगिजद्ं तियांमे शित्ताकरी अभूत 
प भ्रगति हई ह क्योकि सोषियत शासन ने 
भाप क) शिता का या है जव कि लाल 
पूष न इन भधा को को$ पि न कोर लि 
साहित्य हू । ' ्मापाश्रो प रं की सूची"जो राहुलभी 
प्रपते लेल उपस्थित की इस प्रकार 8 
भाषा जे राजधानपे 
हिन्दवी पश्चिमी पं रावलपिरडी 
मध्य-पंजावी मध्य पजाव लाहौर 
पू्वी-पंजावी पूवीं पजाव दछधियानां 
सिन्धी सिन्ध कराची 
सुल्तानी सुल्तान युलतान 
काश्मीरा काश्मीर श्रीनगर 
१० पदयाड़ी भिगत कांगड़ा 
रियानी हरियाना दिल्ली 
7रवाड़ी मारवाड़ जोधपुर 
ररी विराट जयपुरे 
पाड मेवाड़ 4 


माली 
यन्दरेल्लौ 
भ्रज 
फीरवी 
एचालो 
गढ़वाली 
परमाचल्ञो 
फीसतती 
वात्सी 
भैदिका 
चेली 
द्त्तीसी 
काशिद्च 
मलिन 
यञ्जिका 
-प्रयिली 
श्रगिका 
मागधी 
संया 
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मालवा 
उुनटेलखर्ढ 
सूरसन 

कुरू 

स्देललरड 
ग्वाल 
कूमीचल 
कोसल (श्रवव) 
वत्स 

चदि 
सघेललरहे . 
छतचवीसगद््‌ 
काशी 

मल्ल 

यञ्जी 

विदद (ष्टि) 
र॑ण 

ममधे 

संथाल परगना 


खञ्जन 
भमी 
श्रागरा 
मेर 
यरेली 
श्रीनगर 
श्रल्मोदा 
ललनडः 
श्रयाग 
जग्रलपुर 
रीना 
विलासपुट 
वना्स 
दपए 
मुजफ्फरपुर 
द्रभंगा 
-भागलपुर 
पटना 
जसोडीद 


शहुलजी इरा उपर्ित की हई ऽस सूचा प्र यैज्ञानिगर 
सया राघ्रीय-टष्टिमे विचार नह क्रिया गया। वड सुची उप 
स्थित करते समय रादुलनो ने समप्र देश का सामने नरी रला । 
पाक्रिरतान चननेमे पूवं फा उत्तर भारती उनके सम्मुखा 
६। "हिन्त" "मध्य पंजाधी' शरीर पूर्वीय पनावी-पजावोके यद 
तीन विमाग श्रलग-श्रगल तते हए मौ श्राघुनिद चिङरसित 
पंजायो भापश्चोमें समा गये ह, चीर इन्दं श्रल्लग ख्पसं 
सिधत होवे देखने को भावना राष्टि से उठनौ दो 
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स्वस्थ कमी जितनी कि वंगला भाषा के ्माधुनिक विकास कौ 
च्रार द्ृष्टिन देकर किरसि पूर्वीय वृंगला रौर पञ्िमी वंगला 
का श्रलग-अलग विकास देखने की भावना । इसी प्रकार जसा 
राजस्थानी मापा के आधुनिक ्रान्दोलनः को सम्मुख रखत हए 
1 जा सक्ता 2. मारवाड़ी, वैराटी, मेवाड़ी इत्यादि का अलग- 

श्रलग पिक्रास होना संम्भव प्रतीत नदीं होता, क्योकि श्ाध॒क 
से श्रधिक्र यदौ सम्भावना दौीखती हं किये तीर्तो भापाये परस्पर 
मिल कर्‌ एक प्रकार की सम्मिलित राजस्थानी मापा को विकास 
के मागे प्र श्र्रसर कर सके । इसके अतिरिक्तं वत्स, चेदि 
वञनी तथा श्र॑ग इत्यादि जनपदों के पुरातन नाम कटां तकर 
अशिति जनता के लिषप्रेस्णा श्रौर रचनात्मक म्फूतिः के 
साधन वन सककेगे, इस के सम्बन्ध में भी इध तदी कहाजा 
सक्रना | । । । 

प्क वात तो प्रव्यक्त दै कि चतूर्वेदीजी के विकेन््रीकर्ण 
न्दालन चनौर राहुज्ञजी की जनपद सूची से हिन्दी-सम्मेलन 
को गति विधि च काद तारतम्य न जड सका शोर अनेक ्राशं- 
काप उठ खडी हदं । न जनपद कल्याणी याजना द्री चल पाद्‌, 
रार न जनपद्‌-सम्बन्धी प्रस्ताव द्रास वनाद्‌ गद्‌ समिति दी ऊच 
कर सकी। 

सम्मेलन ने भूतभूवं प्रधान परित श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी ने 
एक प्रस इन्टरवयू मे कडा, 'व्रहुत सम्धव दै क्रि जयपुर सम्मेलन 
इम प्रन्तावेकोरदकरदे। 

प्क श्मोर अवसर पर मालनलालजी ने चिश्चेपसरूप सेरिन्दी 
प्रान्तांकोखार संकेत करते हप्‌ क्रहा था, "इस प्रकार विभा- 
गाय सघपे उत्पन्न हा जागो... सें यह ह्मिज नहीं सम 
सक्रता करि इन प्रान्तों की पाच पुस्तके वदं को बोलिर्यो मे छपने 
लगे । प्रान्तीय च्रभिमान का जाग्रत कसना बुस वात नही, परन्तु 
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नपे गह-कलह स मुभे ममयर टिन्दरौ जगत के नादद जनिका 
भय प्रतातद्ावादह। 

यदा मनेबृच्चि श्रमे चल कर दिन्दरी-सादित्य मम्भेलनन के 
जयपुर्‌ श्रधिवेशन मं स्वीङृत प्रस्ताव में प्रकट हुड, ध्रान्तीय 
भाश श्रीर्‌ वानियां कां परयक-प्रथङ सभ्यता पीर संति 
का परिचवायक यता कूर ज संचित श्वान्दालनक्द प्रदेतासें 
श्रियिजारदे दै, उनका यद सम्मेलन शवांदनीय सममत्ता ई । 
सम्मेलन फी सम्मति द भि भागवकीएकटहौ सेदि श्रीर्‌ 
एको भ्रापा तथा संति मेप्रभायित भाप्ये तथा वो्तियां 
देश में प्रचलितष्ट। उस सम्बन्ध को द करने केलिए रेस 
प्रातीय शब्द कोपो की श्चावत्यक्ता द जिनमें प्रचलित श्चीर 
उपयुक्त तदमव ठथा तनम शब्दो णवं व्युत्पत्ति के श्राधार पर्‌ 
श्रान्तरिक छना स्पष्ट दा जाय । यद सम्मेलन प्रान्तीय सम्मेलन 
स श्रदुयेध कर्तादैक्रि वे श्रपनी-श्यपनी प्रद्रशिक भाषा में इस 
काये क पणो कलने छा श्रभ्यास कर।' 

दुम ध्रस्नर एक श्रावक योजना को जान-यूक कर संङचित 
कर दिया गया । जनपद सस्ति कौ वात पर पानी रिरि गया। 
गत यप कराची में सम्मलन का श्रविरेशन श्रा, चिन्त किमी 
को भूल कर मौ यड ध्यान न श्राया क्कि जनपद याजन प्र्‌ फिर 
से विचारस्िया जाय, श्रोर इस श्राव्रह्यक कायेक्रम सराफ 
जीवन में श्् गति का संचार श्ियाजाय। 

काली मे ध्रविल मारतीय पीर ई० एन० सम्मेलन के 
सम्भल "१६५४ मे १६४० तकः रोज लेख पृते हु श्री स० दि? 
याल्यायन ने जनपद संष्छति के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दोमे षडा 
था, 'सवसे श्रविक् मद्व्वपूर्ण द दिन्दी के प्रदेश कदलाने वाले 
खर्ट प्रादेशिर श्रवा जनपदीय संस्दरतियों की जाप्रति। 
श्यनः चेवना धे ठीरु परिपा्टयं में देखना श्रौर सममना 
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श्रावश्चक ह । यदह जाग्रति विभेद करने च्रथवा दल~वनाने कौ 
वृत्ति नहीं ई, यथपि एेसी प्रदत्त के लोग अंन्दोलन से लभः 
उ्ठनिकेलिए्‌ इस्त से सम्बद्ध रदे :चरीर रमे । यह्‌ जाप्रति 
वास्तव में संस्कृति का पुनः जागरण दै, संस्कृति को लोक्र भीवन 
में पुन. स्थापित श्यार प्रतिष्ठित क्ते की प्रचृ्ति,-ओरोर लोक 
जीवन करी पीठिका पर ही संसरति पुनरुञजीवित.च्ौर प्राणावान 
हो सकती है । जनता के दैनिक जावन में अविष्ठ होकर ओर 
उसका रंग बन करदी कला श्रौर संति ःसशक्त ओर शक्ति 
प्रक हो सकती दै, चरर उस विश्व-संख्छति की नोव पड सकती 
दै, जिसे ल्कर हम इतना थोथा वाद-विवाद करते दँ । जैसा 
किमेक चुका, हिन्दां साहित्य कमी तटस्थ नदहींरहा रौर 
सपन भातर प्रकट होन वाली एक नइ हलचल से भौ उरनेका 
कादर कारण नटीं देखता, क्योकि वह इसे प्रादेशिक अथवा ` 
जनपदीय प्रतिभा के रूपमे स्वीकार करता दै । निस्सन्देह देसे 
लगमभीद जा सां्छतिक ठेक्य की दुदाद देकर विशेध-का 
संगठित प्रयत्न करना चाहते हे, किन्तु यह्‌ सन्तान कोमांसे 
वचने की श्रविवेकी चेष्टा दै। जनपदीय संस्छृतियों का व्याग 
किसी एक परम्परा का बहिष्कार नदी, परम्प्रणश्रौ की जननीका 
वदिष्कार दै, | 

दमं च्राशा करनी चाहिए कि हिन्दौ-साहित्य-सम्मेलन 
जनप -संच्छृति के प्रस्ताव पर किर -से विचार करगा, ओर इस 
रार्‌ तरस्थ रहने की बजाय एक नया नेतृत्व प्रदान करेगा + 








च्रव्न्दनाय टाङ्करकाए्कचिन्न 
{ नन्दक चनु द्रारा पुनः श्रेकित) 





श्रो जोग के जल-प्रपात 


प्रलकत्ता मे काका कलिलङ़र के मुल स जोग-प्रपात 
पुनी थी । वे वेत्ति, जोग की कीः मेरा लेख 
1 यदीं वैखारहू पर जोग का जने प्रपात तना 
गल पन्द्‌ फर मन मेँ उशा चित्र देखने लगता 
पुलफिन हो जातारहु! 
1, यै भी मेर जकर जोग के दर्शन कर्"गा। 
परभीष्ूसक्ाचित्रश्रकरित हा जायगा शरीर ्म 
करके रसयित्रकोश्रोरर्मोकक्तिया करूगा। 
" पि जघ काका कालेलक्र मे पदौ चार जोग 
प, त्रे यापूके माय दि की खादी-यात्रापरये। 
प क्षिमोगास्रागप तक जा पर्वे जरो मे जोग केवल 
गयाया। जववापू सेद्दागयाकिविभमौ जोग 
ठा चे वालि, शं रेसी खच्छन्दवा एरने लमू". ता 
काम दीन करेगा? कासन करलिन्कर ने 
मिः किसी तरद चापू का मन जोग देखने फे 
षः दे, परन्तु उन कटनः-सुलनए मय 





श्रो जोग के जल्त-प्रपात 


य-ध्रयम कलकत्ता में काका कालेलकर के सुल स जोग-प्रपात 
फी चर्चा सुनी थी। ये बोले, जोग की मंकी' मेरा लेख 
अह्र पदर लेना । गं यहाँ वैडा हैँ पर जोग का जल प्रपाते श्तना 
चाद किश्चँख यन्द्‌ करके मन में उसका चित्र देखने लगता 
है, तो एकदम पुलकिनि हो जातार्हु 
मने कदा, भै भौ मैसूर जाकर जाग फे दर्शन करूगा। 
फिर मेरे मन प्र भी इसका चित्र श्र॑कित य जायगा श्रीर म 
भी श्रं थन्दथ्टफेठसचित्रकी शरोर मोक कतिया कद्धगा।' 
पता चला कि जव काका फालेलकर ने पहली धर जोग 
देखने कौ ठानी, वै यापु के सायदेश्चिण की लादी-याव्रापरये। 
्तती-चलते वे रिमोगाक्नागर तकर जा पटरुे जदो ते जोग केवन 
पह मीलर ययाया1 जययापूसेषहागयाफरिचेभो नाग 
रेने षर्ले, ता च येलि, देसी स्वच्छन्दता करने लगृ-. ता 
स्यराञ्य फा फाम कीन करेगा काका कालेनक् ने 
बदु चाद्य कि क्स रेष प्रू पा मरन कोगर देखने के 
मे च्चसुक हो उठे, परन्तु उनश्म कदन(-सुनना सय 
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गया । जव उन्दने यदे प्रभावशाली शब्द मं वताया 
ग काजलनौ सौ साठ फीट की उचाइ्‌ से गिरता 
ह, तो चापू ते दस कर कटा, "अकाश काजलता इसस 
मौ अधिक उंचादईसेभिरता द! इस पर काका का दार 
ननी पड़ी। उन्दरौनि चाहा, चल्लो महादेव मङईकोदी साथ 
लेते चले पर वापूकीश्माज्ञा तो जरूरी वदरी! जव वातर्‌ के 
सामने यह्‌ प्रस्ताव रला गया, तो वे हंस कर वोज, “सें दी महा- 
देव भाईूकाजोगरहर) इतनी चैर हृद कि काका को राजाजी 
जैसा साथौ सिल गया } काका ने वड़े प्रेरणामय शब्दों मे विसाद 
के इस चिभूति-दशंन का वखान करिथा । उन्देनि यद्‌ भी वताया 
कि जोग हमारा स्रेशौ नाम है इसका विदधशी नाम हे 'गेरसप्पा 
फाल्सः । उत्तर कन्नड ओर मैसूर की सीमा पर स्थित यह जल- 
प्रपात्त दुनिया मर मे स्वश्रेष्ठ नही. तो सवेश्रेष्ठों में से एक 
अवश्य द} जाड कजेनने इसदटेतकी घरती पर पग धरतेदही 
इस जल-प्रपात के दशन करने का कायंक्रम वना किया था योर 
जिस स्थान पर खड़े हो कर उसने यह्‌ अदूभुत द्रश्य देखा था, 
मसूरस्टेटकीश्रोरसे उसे कजेन-सीर' नाम दे दिया गया । 
काका कालेलक्रर ने अपनी प्रथम जोग-यात्रा की चच करते 
हुष्यह भी बतायाथा कि उन्दं लीघ्रहीज्ञोट जाना पडा था। 
रोर वे इस वात कापूरो तरद्‌ ्तुभवमीनकरपयेयेकि 
इतनी उचा से कदने क पश्चात्‌ शरावती नदौ आगे कहँ जाती 
द, क्सि शान से चअम्रसर दोती ईं, एकं नव-विवाहिता कुलवधू 
की भोति उसकी वेशभूपा कितनी आकषक दै. चोर ससिसिति 
क साथ उस्रा संगम प्रकृति के चिव्र-पट को पितता रागाच्मक 
व सजीव बनाता दै । शरावती मे नौका-विदार कौ इच्छा पूरी 
करने के लिए वे पूरे वारह्‌ वपं फे वाद्‌ व्यँ फिर जा पाये ! उन्दनि 
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सव्रसे वडा न्तर यह था रि ज्यं पलं वार ये शरावती फ 
उद्गम से जोग तफ षवे, वरदा दृसतो वार शरायती क्रमुख स 
परमेश करके नीका में प्रतोप-याव्रा कते हुए जोग की श्चार गये. 
श्रार जर्ष नौराकाश्रीर श्नि जाना श्रसम्भव दहो गया, वहीं 
मे वे मादर हास पठाडकी घाटी मे हदे हुए उमर रजा-यरपात 
दमि पर जा प्टुन, जे प्यददेम नीचे ६६० फीट फा गरष 
गै दरदा टै रार जिसे शत-रात जल-प्रपाती का सम्राद्‌ कटाजा 
सकनादहु। 

दस श्रर्धचनद्राकार दुरे मे वार जलपातं । राजा-परपात 
फी वा" श्चार धरपनी गर्जन से मौलं तक उम पारी शौर श्रास- 
पासं की पद्माद्या का निनादित कात द्ृश्ना रु्र्रपात (रिणा 
एप) सजा के चसौ में गिरता । राजा श्नीरस्रकौ श्रपनी 
श्रनी शान है । पीरमद्र-प्रपात (१२०८६८८ ८०॥॥) की भौ रान 
फ कम नदी, क्योकि काका कालेलकर फे कथनातुमार-- 
वट हाथी फे कुभम्यल के मद्श एक चष्ट्ान पर जेते दी 
गिरता है, उममे से श्रातशवाजो के वाण जैसे सैट फव्वारे 
चट पडते है" --क्या यद शिवजी का तांडवनृत्य १ या महा. 
कपि व्याम कौ प्रतिभा का नवनयोन्मेपशालौ कल्पना-चिनास 
र? वा भूमिमाता के वात्मल्य की स्तनधार फे दारे एूट निम्ने 
१ सचमुच पीरभद्र देने वाली श्रयो को पागल यना देता 
1! वीरभद्र के वाई शरोर पवत-द्न्या पावेती (94५ 59] }) 
फा लापस्य शष्टिमाचर दती हं। इन चसे प्रपातो क संरण 
प्म भार्‌ उन व्र "वह पदा्ानेलग्यादह्‌, जा दाध्नी श््ररखदू 
ट श्रौर प्रपातो फी ध्ररपदरस्यि श्रलरड गजना को प्रतिपल प्रति 
सुण प्रतिष्यनित करिया करते टै । 

दमस जोग-यात्रा कौ चर्चा उप्ते हुए काका कलिलदर न 
यताया, नर्म के दिनिये। भाय्णी मे पानीकमदहा गया था 
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भार्यी मी शयवतौी का एक नाम । भार्गी प्रथन्‌ बारह 
गंगा । शुरू मे शयावती का यदी लाम द 1 ब्रौच मे उसे शसाचरती 
करने लगे दै) शन्त में जहां वह समुद्र में गिरती दै, उसे बाल 
नदी कहते ह । दा, ता भारंगी मं पानी वहुते कमहो गयां या। 
वीरभद्र कौ जराप भी देखने में नहीं आती थी । रट्‌ की छलागे 
भौद्धोरी हयो गरी | पावेतीमी मानों क्र चिरर्दिणी दी तो 
शौ | हमन सोचा, सजाकाषरूपतो क्या बदलता द्यगा ! लेक्रिच 
पच पृष्टो तो यजा मी बहत छुद्धं वदकल गया था, असे कोड 
मग्राट विश्चजित्‌-यज्ञ करने के वादः क्रचन हो जातादह। 
म मैसृर-राञ्य की श्रतिथिश्वाला में ठहर | उत्तर की घ्रर स 
हम जाग के दरशैन के लिप्‌ गये। उर्‌ व्री धुप थी) नीचे 
पुर थी । राजा का भुकुट हमारे सन्पुख था । नीचे कौ बाटौ 
का यह दृश्य उस समय कितना श्रपूवेहोख्टाभा {राजाकौ 
धारा नीचे धरती तक्र पुने से पहले शतधा विदं हो कर 
सहखधारा ही ततो वन गद्‌ थी । कुदं ओर नीचे इस सदखधाया 
क जक्ञ-चिन्द्‌ मौक्तिकमाला की शाभा दिखा रै थे फिर श्रौर 
नीचं गरे साक्त्कि भी चूखं दो कर मोटे-मोटे कण्‌ बन गये. थे । 
फिर ये जलल भौ स्वच्छन्द हौ उठ, ज॑स फिर भिन्न द्य कर 
सोकर ज सें परिणत हो गये हं, श्रोर बादलों कौ तरद्‌ चिचरने 
लगे । फिर घ्र नीच ये बदल मी धुप मे परिस्त द्यो 
गये ये! यद सुन्दर दृश्यदम देर सक्र दखत रदे हम घंटेदौ 
घ॑टेकेमेदमानदहीताये | श्रांग, कान, नाक्र, सचा से हम 
इस साद्य को पीते रदे रोर बहुमुखी कल्पना दारा स प््ानन्द्‌ 
फो शतगुशित करते रदे । हमारे साथ दो-तीन कन्यां मौ ्यी। 
रात का उनके लिए दमने एक श्रलम नोका संगाई थः । दानो 
घ्रोरकौदोनोकाचरो मेहम ज्लोग वैठ गये, वीच की तोका में 
कन्यापै थी 1 उपर चन्द्रमा की मुस्कान, नीचे शसावती की 


नि, 
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दरस मादन्त्मं मी लाख प्रू्-ताद् की, पर सव व्यथं] लोक 
वार्ताक्रानागसे पसीक््या नाराजगी थी, यह वातमं यत्न 
करने परभीन समम सकरा) एकदम उपेचता--्रीसवद्‌ भी 
इतने वदे जल-प्रपातकी } यतो वस्तुतः एक मृक्र छमिशराप 
ह्ीश्रा। 
मेरे साधी ताली वजा कर जाने क्रिस-करिस श्रभिनय- 
मद्रा मे जन्म-मृयि की सन्दरता कदस प्रतीक का प्रमिनन्धुन 
क्रिया| 
मैने क्रर्म दृपौरटरू)ः 
पी ? मेरे साश्रीते देयातन हा कर पृद्धा। 
मैने पिरका, ध्येय यहीदोप दै किं यहां इतनी देर 
वाद्‌ कयां श्राया । 
तोको्दाप न्दी, मेरे साथी ने मानो मेरी वक्रालत 
करते ह्ण कटा । 
मैमरर-यच्य ष्वा स्थापित श्र्तिथिशाला की "विजिटसे बुक 
मेरे साश्री नेये शच्ध लिखे, श्रो जाग करे जल-प्रपात, त्‌ 
दता मुन्द्रद!तृ्‌ संसार में ससे वड़ा जल-प्रपातर्‌ ॥ 
मने सक्र कथन की सचाद्‌ को ललक्राय, तों उसने कुट 
कुद चधिगड्‌ कर कटा, "देखते न्दी, विदेशिर्यो तक्र नै विजिटसे- 
मरुफकमंजोगकरीप्र्णंसा मं क्या-क्यालिख रखादै१ क्या हम 
वदेिया से भी गये-गुजरे दं कि जन्म-भूमि की सुन्द्रतादेख 
कर गधे नकर ¢? 
प्कयात्रीनेलिखाथा, श्राजर्मँने यद्‌ जल-प्रपात देखा । 
जीमेश्रायाकि इसे उठा करश्रपने देशन्ेजा 
प्क सरे या्रीने किख स्खा था, श्रकृति-माता को सव 
मरवा सीदुये-स्थल! 
म॑ने जलदौ. जल्द इस (विजिटसं लुक के पन्ने उलटने शुरू 
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इद्धमालय के समान महान, सागर के समान गम्भीर : स्वतन्त्रता 
सं्राम के प्रतीक, विश्व शान्तिके नेता : सव्य श्रोर अहिसा 
के ऋषि मानवता के मन्त्रकार : अपनी भूल को सुक्त्कंठ से 
स्वीकार करने के क्िये सदैव तत्पर, व्यक्तिगत महत्वाकाक्ताके 
सम्भल लोक कल्याण के समथक्र रौर सायक : एेसे हमारे वापु 
की हत्या हमारे ही एक देशवासी के हाथों हडः यह सोचकर मं 
कुद इस प्रकार लज्जित हो उठता जैसे श्रव टदमारे इतिहास 
के पृष्ठो से यह कलंक किसी के धोये नहीं धुत्त सकेगा । श्राज 
समस्त भारतरो रहा ३ै, समस्त संसार रो रदा है, ओौरमेरे 
च्रश्र मी राज यासे नही थमते । 
उस दिन सैप्राथेना सभा में जाते-जाते रह गया, नौर इर्डिया 
काफीमंकाफी का क्सैलाघूट भर रहा थाजव अचानक क्रिंसी 
स गांधी जौ गली से सार डले गये + सुमे तनिकमी 
विश्वास न. ्ाया । किन्तु मन मे विपाद कौ रेखाएं दौड़ गई } 
थाड़ी देर वाटर एक श्यक्ति वाहर से राया शरीर वोला : शगांघी 
जी खत्म गये। ्मच्पतेदो सत्रों सहित उठा मौर चिर्ला 
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द्ाउम की श्रोर चन पहा | रम्तेमरठमानलगा मानायदमव 
मिध्याद्नश्रीप्प्रार्थना रोपरानि सि पले प्ले दमारे तमि का 
धाद धर्मे पिरला हाउसकेद्रारपरटरवादेगा श्रीर्‌ ध्म यायु 
मे मिल समे । ॥ 

किमी ने सङ्क ने कदा~-ममृत्यु का समाचार कमी मिथ्या 
नही दहाता॥' ्रिस्नाक्षञ्मके द्वार पर भीड में खदरी हुड षर 
शर्णार्था न्वी कड रही यौ मो गांधी काको लनी थौ. 
कभी फभी उमे बुरा भना मोद्ढलेनीयी,परर्मेतोमांद्टर। 
भां की गाली वेटे फा कैने लग सच्त टै । हृत्यारे, ते क्या 
व्रिगाडाथा गांधीने॥ 

क्रिस प्रग्नर मै उस कमरे के भीतर ष्टुचाजद्यंगृयुके 
पश्चात भी वापू के मुख पर शान्त ददता देखने फो मिक्ती, एस 
की गाथा छेदने की श्रावस्यक्वा नहीं । नी गुमसुम चैठये। 
तरिसी से ुथपृष्टने को दिम्मतन हुः 1 करद लोग सित्कियाभरने 
भरते दमाल ते श्रां पो रदेये। धामा श्रीर मतु, जिनके 
फन्थों पर स्नेदशील हाय रख फर वाप प्रार्थना समा मेँ श्राया 
रतेये,दोानांराण्ीयी। त्त चन्दे विश्वासद् करि उन 
के श्रु देख फर घाप निद्राम जग जाये । परन्तु समीय 
जानतेयेकिश्सभ्चिरनिन्राः से श्रय चापू फए़ी श्राय नीं 
सबुलेगो । मेरी श्रां थरावर यापू फे शान्त श्रीर्‌ स्थिर चेषटरे पर 
ट्फ यी। फक यार एमालगा कि फटी वाप मजार ता 
मही कर रै। उनफे चेदरे पर मयुर प्रफाराधा। णु्धुलाग 
धेये. कुदख्देये । हनमेनेवाभीय, यापु फ स्नेदी शरीर 
निच्टवर्ती भी, छीर यापू के भक्ती । इनमे लिया मीथी। 
समो फो श्वासं यापू फा फिर से जगता दैरने फे लिए 
मुक थीं । 

कमरे फे याहर भो नाग जमायश्रार पृक श्म्निम 
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न + लि ये \ इनमें रेसे ज्ञास मीये जा द्र्वार्जो 

शीति सोई डालने की -मक्रीदेस्दे ये) स्वयंसेवक न्ट परे 

रहने ग्रौर भान्ति रखने के लिए कद रटे ये 1 वार्दर का शर 
ठेले चाहते थे कि यह कस 


शोर इ म कि 
जमा हृष लोगो क चापू के दशन हो सके) क 
वहं वैठ चैढे एक ने कलय (आज शुक्रवार दं 1 += दिन 


(2 42, 


राया जिसने मुने अच्छी ंगरजी सीखने की च्ष्ि से नियम 
पूवक सगरेजी "य॑ दरिडिया' पटने चौ ताकीदकीथौ) फिर 
अजमेर के उस लित्र को चेहर मेरी आखा क छग घूस गय 
जिसमे य॒मे बापु. कौ पद्मासक्थः पटने को दी थौ चौर निसः 
सरे जीवन के दृिक्ोए पर गहरा परमाव छोडा था। लां 
कमरे के चरवसर्‌ पर बा के दोवास दशेन करते की घटः: 
वी पक दम उभर करु सामने ख गद दण्डी यात्रा मं सखभ्भिरि 


= 


~ द्यादा किया धा, परन् नै रेखा नी कर स 
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था । १६२४ मं श्रौ वनारमीद्रात्त चतुर्वेदी के माय कल्ज्चार्मे 
ग्रापू के तीसरी वारदूर्धन दए) एष्देरमे, जय मै सोमा-ध्ान्त 
कै लोकगीत समह कररहा था, चापू के साय मय पत्र व्यवदार 
हुभा। श्रीग वापृने लिखा, "जा कुचं भी लिखी भके मेजते री ॥ 
फैजपुर कपरक्तके छवसरपरर्म घाप से फिवनी हौ वार मिला, जव 
मि उन्डेनि दंसो शसो में पेजायो सीचने को उच्छा प्रकट करी। 
उनकी श्रार से वरा चलने का निमन्यएमीभिना। पन्तुर्मै 
म्द जा द्रथा, श्रौर इसलिए वापू के साथ पर्धांनजा सद्ा। 
श्राज उस दिन फी व्रात सोचता ता षता कर रद जाता 
हु पिर एक यार रामपुर के रेलवे र्टेणन प्र सपरिवार बापू 
सर्मेट हुई ।घ्रापूने ष्टम फर कडा था, छव मावूम्र दुध्रा सि 
तुम किस प्रर लम्ये चक्कर लगति, तुमत श्चपना षर्‌ 
श्रपन साय उठाए फिरते ्। गनि षदा धा, चापू, म एक 
खाना षो दहीतोदहूं। मेरी धिटिया केन्दायसेषुदकेल 
स्याकार फते हुए वापूने धेस कर फदर या, "वच्च फौ चाज 
म कभा सुप्त नदीं जेता ॥१ श्यीर इतना कद फर उन्दोनि उसे फू 
फे कितनेदी हार देः डालि ये जिनकौ उसे श्रव तक याद द| 
पिले दा वर्यौ मेँ शरनेक षार पापृ दर्शन हृष्‌ । दीवानी 
के द्विन जय किं पदिततीघार दिल्ली कफे ब्रादकाद्िग ह्यउस भं 
श्वप्ना भ।पण॒ ब्रादङाष्ट करनं चाये, युके उनके समीप चैठने 
फा सौभाग्य प्राप्त दृश्या । ३० दिसम्बर १६४७ की दपर मौ 
मुके यादु दहजयर्मे ठन स चिरलाशउस में मिला श्रीर उन्न 
मेरौ पुर्तफः "धरती गाती ई करो भरस्तावना लिखने कौ परायना 
स्प स्वीकार फर ली। उस दिन मेरे निजी जोदन तथा 
शस फी रूपरेखा के सम्बन्ध में दन्दोनि शनक यते पृष्टौ । यढ 
उरी शआस्मीयता णा प्रमाण या। जिस दिन उन्धोनि श्पना 
श्न्तिम उपवास खाल, उस दिनि मी पुमे चन्दे वथा व 


६२ एक युग }; एक प्रत्तीक 


सोभाग्य प्राप्त हुश्रा। 
तव्या की दुर्बटना से पटले इन मै प्ाथेना समा मेँ स्भ्मि- 
लित हुखा था, इसके प्वात्‌ उनके साथ बाते करते-करते सं 
उनके कमरे के मीतर तक गया । मने कटा, "चापू; सनाद श्माप 
वधाजारह्‌ द) 
वे हंस कर वाले, (तुमने भी अखवार मे पषा) मेने भी अख- 
चारं पटा, परजोगांषी वर्थाजारहा है उसे मालूस नही ॥' 
उनकौ अन्तिम प्रार्थना भाक्‌ के अन्तिम शब्द्‌ मैरे कानों 
गे गूज र्हं) उन्न क्य था कि उनका हिमालय दिह्लीमेंदे 
चार यदि वे सचमुच कमी हिमाल्लय गये मी तो सव को अने 
सायलेकर जायंये] उनकी अरथी के जल मे लाखों लोगो की मीड 
देख कर म॑ने सोचा, 'हम सव बापू के साथदहिमालयजार्हेद 
पक लेखक के रूष में मैने वाप से बहुत क्रु प्राप्त किया) 
जनता वैः प्रति रौर विशेपरूप से हरिजनो फँ प्रति उन्दी के 
महयाग से मैरे ह्रदय में असाम आद्‌ ता उलनन हु । जव हृदय 
भावो उमडरहादातो फिरभापा स्वयं प्रवाहित दह्ये उठती 
र, यह्‌ वात मने सव्रसे अधिक वापूदही से सौखी। उनकी लेखन 
शली मुभ सदेव प्रिय रही हं। इस शली की सरलता श्योर 
वच्छता हौ इमकी सव से वदु सुन्दरता वन कर मेरे सम्मुख 
इ' च ङं पएसक्लिखवथे जसे किसी स चाकें कररदेहो। 
सर्त शव्द इनकरे हाथो मं छक्र नये प्राण्‌ से सजीव हा उठते 
थै । उनकी विचार धारा में शत-शत शताब्दियों फे मारतीय 
चिन्तन कौ परम्पग का इतिदास निदित ई । इसी लिए श्राज जव 
यापू का भी्तिक शसैर हमारे व॑च से उट गया श्रौर्‌ चासं ओर 
छन्धकार ह, मेरे सम्मुख प्क चित्र उमरते लगता रै- मानवता 


ध व्रा सव्य. रर्‌ शरदि क सस्मुख नतमस्तक दै द्यौर्‌ चाप 
उसे श्रा्ी्वीद्‌ दे ष् है। 





स्वतन्त्रता कौ प्रथम वर्पगर 


जेमे मादित्य का मून त्त ह भाषा, वैस हो श्वव्न््रता का 

मूल तव्य द जननन््र । पर्थान्‌ जिस प्रशरार जायन के गहरे 
सम्थके भें श्राकर्‌ भाषा माद्य कै लिए क्ये माल शा 
काम देती ६, उक्ती प्रकार यद क्टना मी श्रनुचितनद्गा 
जनतन के विरम द्या दो स्वतन्त्रता फा जन्म हना 
संभव दै। योंक्तिखनि शोत हर फो बुधन ुघनिस 
सम्र्ता, पर जेमे पटनाश्रौ के पीदं धिपे दण सामामिषफ 
श्यभिप्राय को स्पष्टता श्रोर पूर्णता क साथ इदधृत कनेक 
लिष्‌ बरदरी हशशियतसे मै चुने दुष्‌ श्छ वाली माषा 
श्रावर्यक्ना पती दै. वैस ही जनतेन्र की म्यभ्य शार 
ध्रगतिशील शक्ति द्वारा हो वास्नविक स्वनन्च्रता कौ परम्प्राये 
स्िरद्ो स्वी हु माटिव्विषठमापाष्क दिन मे बयार नहीं 
ही जाती, क्योकि भले ही न्मी खादित्णिक भाषा का उद्गम 
जनताष्री पोलचान की भाषा मे हता दहा जैसा नि सू्सा 
भाषा की च्चा करते दुर्‌ मेद्तिमि गौर्या ने ्कम्थान प्र 
लिला ६, पर यह श्प मृल चखान से वषटुत भिन्न हानो दै, 
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या व्यवस्था ङे व्रिना समव नदीं! श्रीवायुपरेव शण्ण्‌ घ्न्रपान 
ने भारतोय संहति फे म्वणयुग का वन्वान करते दुष्‌ निखा 
दै मध्य णद्ियाद्धी युदाईमे जा तुरक्च्यका मामप्रौ मिनी 
दै, फोर्यि, मंगोलिया चन, विच्यवश्रौर श्रफगानिस्तान में 
जो मादित्य शरीर कना का मंदा मिला उन देच फर सच 
गुचएमा ज्ञात दाना हदि संमति का दलता दृश्रः यश 
पवनो षर चद्‌ कर उस पार ।नर्ल गया, हमरो भागालिर 
सीमाकरे पकरटे उस यश कारन सके) भारतीय श्राया 
वेः मुड प्रार्‌ चीन-यगत्रिर्यो केदल उत्त प्वठी का चीरि 
की भांति मुखमे लांघ गष! सौराष्ट्र, श्रपरान्न, चोन महल. 
फलिग, त।ग्रननिप्ति फे ममुद्र तदो का प्यारे वाली अन 
मालात्र भारनीय नाविको प्रोर मदान नाविङपदाध्यततौ फा 
दिनि रति इदुयिकेः उम पार्‌ प्टुचने कानिमन्त्रणदरे रहीयीं। 
उम मंगत में एक प्रवल श्रक्पेस सा तुमात्रा [त्रा 
परिजय] के रौकतन्रवश्तौ सम्राट श्री ्रालयुत्र देव का ष्फ 
नाम्रपव्र नालन्दा कोनुदृद्र मेमिलाद। उमम श्रन्य दाना 
केः श्रतिपि्ति -चातुद्ंश श्राय भिज्ञ सध' के दिए टर्‌ इदान 
लख ई । यद भिक्त मधयठ्न विद्या्धियो काया. ना 
यिदरृशो मे शिता प्राप्ति कल्िण नालन्दा एवत्र धत य । 
चाताद्विराश्राम च्रनिके कारणव भ्वातुद्रिशा संघ करलात्र 

जति । जिमङाश्चथश्चराजकाभापामे वीदं जाश्यन्तर 
गष्ट्रीय द्ाव्राचासं का हेगा। नान्न्दा क श्रपने प्रा 
खा मेगठन श्रानालन्दरा मदाविद्रयय श्यये सगः कटलाता 
था। जिनकी धमक सुद्राये यद्यं मिनीदटै। इम धकार शप 
चानुर्टिल नेत्रो फा दमे पुनः उदूधाटित करना ई 

द क्षा जा न्ना द कि विभिन्न सो कर्पमे 
विभिन्न देशी स्विःमवा का ण्कीकरण स्यदन्द्रवा फ पिद्यने 





६६ एक युग : एक्र प्रतीक 


कर वर्पो मे हमारी सफलता क्रा सवसे कडा प्रतीक्रद । अनक, 
छोरी रोटी स्विस्त का प्रान्तीय सरकारों द्वास विलीनीकरण 
भी इत सफलता से सस्वद्ध दै । काश्मीर कौ समस्या अमी 
हमारे स्र्मुख दै जिसे हमने बहुत द्‌ तक संभाल किया इ । 
देदरावाद्‌ की समस्या उससे कीं विकट नजर आती दं । हम 
द्राशा करनी चाहिए फि मारत की रा्रीय सरकार वहुत शीघ्र 
श्रपने प्रयत्न! मे सफल होगी! शरणा्थियो कौ समस्या मी 
कुलं कम कठिन नदीं! वे जोग जिनके घराने उजड़ गयं 
है,जासव कुठ गंवाकर उधर से इधर आये, वेफिरस 
वसना चाहते द । उनकी वेकारो दश के शुभविन्तकां को बुरी 
तरद खटकरही ई। उन्दें काम पर लगावा जारहाद। उन 
मेजोश्मधिकरपरिप्रमी येवेता कमीक किसी न किसी षेधे 
मे जुट चुके दै। इस्र समस्या की सव्रस्त वड कटिनाद हे घरों 
फा भाच) ्राखिर कव तक लाग अस्था शरणार्थी शिविरं 
मे रहे सक्ते हं 1 सच पृषो तो राज देश मे स्वतन्त्रता का प्रथम 
यपगांट मनाने के लिए उत्साह की क्रमौ नजर आती ई। 
जसा हमारी सव सुती शरणाधि्यो के पार दुःख के नीचे द्व 
कर रह गदं हा । 

लाल क्रिल पर राष्रीय मँडाफटरार्हाद। पिधत्ते एक वपं 
से यह्‌ मड इसी तरह फरया रहा ह । राजधानी को इस धर 
गवंदु । सोचता हुं इस डे ने क्रितने सादित्यकायों का 
भरणा दी ईद। सङ्क पर चलते चलत्ते स्क जाता हू ग्रा 
भं क] तरफ एवटक देखने लगता हू । यहाँ खडे खड़े किसी 
न क्सीशरणार्थासे मेंट दहाजातीरह। उसकी वाल्चालकी 
भापाकं अररक शब्द उसके हठो पर आति दं । यह्‌ देखकर 
चकितिरह जाता किये लेग एसे पुराने श्मौर वेहदं धिसे 
दुष्शव्टो का प्रयोग बहत कम करते है निरया अव कोट 
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श्रयं दीन रद गयाद्ो। उनकी कानी मुनते-मुनते 
प्रायः सरसे सर्ल, सव से शधि श्रथंवादी शरीर श्रपि्माधिक 
उपयुक्त शब्दे चुनने खा यत्न द्रा हूं । यौच-यौचमे मेरौ 
श्रां पष्ट्रीयर्मेदे की श्रोर उठ जाती £। सोचता मरि 
दन कस्फाधि्यो खी क्दानिर्यो का फो श्रत नहीं । दःम 
तपर इनी मापा मी छन्दन वन गदैड। श्चत्र कोई इन पर 
गायां लिखने वैटे ता एकं दूसरा महामरत यार ह जाता । 
जमे शनी गायामेरे दिमाग के भीतर रम गई ष्। जंमे 
म भीतस्दी-्मातर यमे ङुरेद रौीद्या कि कभीतो रस 
भी चित्रिन फ । सामाजिक परिन्थितिरयो फी शरनेक गाथाये 
युम द जाती ह। शस्णार्थी कौ गाया ी शरोर मेययद 
ध्राकयंण फुं इतना थद गया टै ङफ़ि जव तक श्नफी 
दिल फी भद्रस न निकाल द, शायद्‌ श्रौग इुलिचषद्ी 
नटीं सकता । शरणार्थी फो क्या चादि? किसी धर का एक 
फोना, शरीर रोदौ फाणएक इक्डा। श्रंधेरौ भ्राततीहतामवसे 
दे शरणार्थी श खीमाह्वाम उड जाता ई। सी नद 
मे याद्‌ श्राती दतः सारा-का-सारा शरणार्थी शिविर खतरे 
पड जातादहै। फटीश्चाग लगती द तो शरणार्थी शिविर में 
शिपि फो फतारं जल कर यल द्वा जवी हैन शरणार्थी 
मु से पृष्ट रहा हो फि इतनी गुमीयत उसी का पौष्ठा यो कर 
रषी ष््ै। उस मसमय मेरासाण ध्यान शरणार्थी प्र फेद्ित 
ह जाता दै । शस्यार्था-शिवितेमें देगे हुए अनेक रश्य मेद 
रलं में फिर जाति ६। चपन सव फे सव श्रन्तर्धिराध 
ये लाग पदे द्धोदं श्रये ह, यह यात नी । वे वरायर श्रन्त- 
रिरो श्रीर म्ानुभूतियों भें चिरे दए नजर श्राने लगते ह! 
ये व्यक्तिगत विरोषनाये रखने ६, जो धदलते ट्प जीवन 
मे भौ सविर नजर श्राती ६। पर्‌ माचलारहुकियेह्तोग पव 
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तक शरणार्णा-शिविसे मँ पड़े रैम ! इधर-ले-उधर क तर 
चक्षते समय न जाने च्या-क्या आशये लेकर चले हौ! उस 
समय जव फिर से रष्टय मंडे कीश्योर आंखं उठताद्रूता 
यां लगता द जैसे वह्‌ भी ङ्ख हौ उठा हो| शरणाथा 
दया के भूखे नदीं। मेँ कना चाहता ह्रं षे केवल यदी चाहते 
ह कि राष्टीय सरकार उनकी आअनिगरेचत्‌ स्थिति को पएक्र 
तिश््वत्‌ रूप देने म उन्द्‌ सहयाग दं | चस्तुततः यह्‌ उनका 
्मधिच्छार ह जो उन्हें अवश्य मिलना चादिए 1 स्वतन्त्रता की 
प्रयम वर्पगांढ के अव्र पर शरणार्थियों की गाथा का 
च्ितिज दूर तक फेल जाता है! सोचता ह किं किंते साहित्य 
कार है, जो इव क्षितिज को देखने के लिए आंख रखते हे । 

ध्ये लोग कदां से ख गये" न्ने दिल्ली क्रा रूप विगाड 
डाला ।*"'पटरियो पर द्कानं लगा स्खी दह, सरकार इन्ह 
व्छती क्यों नही इन्दं न सफ की पर्वाद्‌ दैन प्ेटपाथसे 
गुजरने वातौ के आराम की! एसी देसी वातं कदने बालो कौ 
कमी नदीं । पर कोई इन लोगों की गाथा कौ प्ष्टभूमि सें माकन 
का य्न सीं करता । 

यासाम के एक लकरगीते मं चहा के "वेहू नामक्‌ सामा- 
जिक्र पये को पक ांको प्रस्तुत करते हुए एक एसे व्यक्ति का 
चित्र चंकित क्रिया गया ह जिसके पास न्ये वस्त्र न्हीदहै, जो 
चह इस अवसर पर सासूहिक-नत्य मे सम्मिलित होते समय 

न सके! वद्‌ कहता दै-श्विहर्‌ पीकी रट ल्लगारहादै। 

पर मेरे पास चिद्‌ के लायक वक्त्र नदीं । भित्र पूष्धैने कि तुम 
क्या न्दी चलते, तो कट्‌ दुगा करिमैरी मां मर गह्‌ ! कु ठेसी 
ही श्रवस्या इन शस्णाथियो कौ रई! बे स्वतन्त्रता की वर्पगांर 
कंराष्रीयपवमें केसे सस्मिलितद्ं! 


फिर भी देखता हू कि शरणा्िरयो के वेदसो परमौ च्राज 
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कृ-क चमफ-मी्श्रा ररी द। रष्व मंडे कौश्रार देखते 
दृण जसे उनके मन श्रपार श्रारीर्वाद्‌ मे मर जतिद्यं। 
रेरा उपर उवा चला जाय, यदी श्राज सादिव्यकार का 
प्रयत्न हाना चादिष्ट देशम दवी हृद बौद्धिक शक्ति च फिर 
मे क्रियाशील वनाने की श्रार जनतां का ध्यान श्रार्पित करना 
द्री सादि्यक्रार फा उत्रदायिन्व ह, सखा करि मर्मिम गोर्की 
नेष््स कफो चर्चा करते दषु कटा था~- मारे श्रपिकमंशर किमान 
पहल सिफं छः टच की गदर तक जमीन जवते ये, श्रव हम 
दवनी गरा तक दल चला रे द कि उमके खजने की नयी- 
नयो सम्पदे हमारे सामने शरारी ्। दम सन्ियिर्पमे 
मपित मानव~बुद्धि कौ प्रफ़ृति का यान्िक्र नियमवरद्धता कै 
विरद मृ मे गु्थाद्ध्रादेवरैर्ह। श्रौरदेलष्द्कि 
यह सवरपं उ्तरोचतर वीद्ण दाता जा रा दै श्रौीर इनमें मवुप्यों 
दी बुद्धिकौविजयदारीद1 
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मनि कायो ता श्रपमानकी वाच ह किंसीने कहा 
दै न--श्माती ई यदू जुबां अते-्रातेः र्वान्‌ काद्‌ भो भाषा 
याही नद्रींसीखौजा सफतो। प्रचुर भ्यास कष्नाहेता द । 
शरीर इना प्रकारयद्‌ भौकडा जा सक्ता किण्कच।र मीखी 
हु मापाकाव्याग भी कठिन हा जात्वा ई, बहुत घीर-धीरे दी 
दुटकारा पाया जा सकता ह ।' 

काफी ठण्डीदो रदी थो। मैने कदा, श्रवेक वाली शरीर 
भापा को जीने का श्यांधक्रार ई। सच-सच पृष्टो तो मुके 
राजयानी, भोजपुसी शरीर मैथिली का भविष्य उञ्ज्वल नजर 
श्राता ई। कदाचित्‌ काश्मीरी केभाग्य भी जागे, क्यो दसे 
मजूर जैसा लेक-कयि प्रप्त हय चुन दै-ेसा कवि जिसको 
कुं कविताश्नों के श्नुवाद्र प कर रवीनद्रनाथ ठाकुर तक ने 
्र्त॑मा की थी 1 भोजपुरी राहुल जी कौ माद्भापा ईं श्रौर उनकी 
छुश्र रचना, भोजपुसे का गीरव वदा चुकौ हं । मेथिली जष्टं 
शमपने श्तीत पर गवे करते हुए चिद्यापति का नाम पेश कर 
मनी र यहां वह इं नये क्वियो को भी प्रतिमा का 
वस्दानदै चुकीर॥ 

की दाडसके शोर मे मेरी श्चावाज् वार-बार देवने लगती । 
जरा सजग दाफर मेने किर कदा, म्ब के जन प्रकाशन 
द्राण प्रकरारित धरती क गीतम हिन्दी की कितनी दी वाक्तियों 
मे नये कियो के जन-गीत संप्रह किये गये ह । इनमें छं गाति 
इतन सुन्दर श्रीर्‌ प्राणान हैँ कि उन जनप की बोलियां का 
शक्ति का कायल दोना पडता द जिनमें इनका सजन हुश्रा ई, 
ममे समय-समय प्र प्रकाशित किमी-न-किसी जनपद खी 
भप मे निदे गये गौत देल कर मला क्रिस भले च्रादमी छ 
मनस गल्तवयेगा १ 'राजस्यान मास्तीः में प्रकाशित राजस्थाना 
म किख गई कविताया के प्रति मेरी श्रास्थाः चद्‌ गई ई। सच- 
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मुच कविता तो रेसी चीज हकरं कवि अपनी सावृमापा दी 
लि सक्ता दै; श्रौर फिर यदह भी कदा जा सकतादेकरि 
वहत लम्बे प्रयास के पल्वात कवि किसी दूसरी मापाममो 
उत्तम कोरि कौ कविता का निर्माण कर सक्ता दहै । इकवालिके 
सम्बन्धमें कुड ल्ोगोका धर्णा हैकियरि उन्दने उदर सार 
फारस का अपना माध्यम चुनन कौ वजाय अयनं मकमा 
पंजावी का श्रपनाया होता तो उनकी कविता उससे भी करीं अविक 
उच्चकोटि की सिद्धदहा सकती थी । यदी वात्त पन्त क्र सम्बन्थ 
भीकहीजा सकती हे" 

"यदि पन्त ने कुमारॐनी मे कविता की होती तो केसी रहती ? 
जोशीनेन जने क्या साच कर कटा, .भ्यद्‌ च्ावश्यक नींद 
कि कुमार्यनी में पन्त कौ कविता सचमुच उनकी हिन्दी कचिता 
के मुकावले मं उत्तम दी कदी जा सकती दै) कुमार्यनीके 
मुकाबले में दिन्दौ बहुत विकसित मापा दै। अतः जदां हिन्दी 
के विक्रासमं पन्तजी ने स्वयं हाथ वटाया वहां यह्‌ भीकरं 
सक्ते हंक्रि उन्दं हिन्दी के विकास श्रौर इसकी प्रगतिशील 
परम्परा से स्वयं भी वहत लाम हुत्रा 

हम इस परिणाम पर पहुचे किं कोई किसी को किसी 
भापा सें लिखने के लिए मजूर नदीं कर सकता, न कोद भापा 
ठोक-पीट कर विकसित भाषा के मुकावल्ञे पर खडीकीजा 
सक्ती द। 

िन्दीकाक्याडर्‌ र यदि ऊुमाऊंनी काकोई ~^ --्नी 
माकृभापामे कविता करे¢ सने जाशी का मन ् 
लिषए्‌ कृडा । 
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स्ककर कट्‌ रदा था, जैत्त सायथ-नाथ सोचताजारदादोकफि 
कदी देखा कटने से कुमान का तिरस्कार तो नदी हुत । 

जोशी मद कद उठा, इसका कारण यदी हं फि कमानो 
श्रमो परिमार्जित भापा नदीं वन पाई, प्रोरन द्यी का प्रतिभा- 
शाली लखक ही सामने श्राया जो यद्‌ शपथ ले फि वह बुमारजनी 
ही निखेगा । च्रीर जिसके दाथों में कमाञनी ऊ शब्द्‌ नया सूप 
पासके, श्रौर प्रयोग के अक धरातले पर नये-नये श्र्थोक 
वाध करा सर्के । यह प्रव्यक्त दै फ्रि यदि श्मागे चल कर कुमार्यनी 
काद्ध देखने में ्रयिगा तादरम इसे ्रवश्यदिन्दीदीकी 
भांति संसृत शच से विभूषित देसेगे ॥ 

ष्टिन्दरौता रष्मापा दाने जारटीर्ईण जाशीने जारदेक्र 
कदा, श्ुमारेनी का विकास कमी सम्भव हो सकेगा तो इममे 
राषटूभापा दिन्दौका कृच श्ल नदीं दगा । मार्जनी सस्ति 
तो पले हो कवि पन्तकी कविता द्वार हिन्दी सादित्य कौ 
विभूति वन चुको | यद्वि दिन्दी को पन्त जला छुमार्यनी कवि 
नमामिलादोता, तो भी कुमार्ञनी संति कौकालसतेजम्म 
लेने बलि सादिव्यसेभौ तोरष्टू-भपा का गौरव वदरा हाता। 
राष्ट-मापा को तो प्रत्येक प्रान्तीय भाषा श्रौर बोली के प्रति 

ना होगा!" 

जोशी वाला "परन्तु श्रापकलका मुक कदे कि कुमार्डनी 
मेँ कविता लिखना आरम्भ करदौ तो कदाचित में पकर पृक्ति 
भोनस्वसक्रु॥ 

भ्सव मय मिथ्याई। दन्द को श्रपनो शक्तिमें विश्वाम 
होना चट्‌ ।' मैने सेच-सोच कर कठा, व्यद मय किकी 
बुद्ध बोलियां मापा कारूष लेकर दि्दी ऊ ुक्राव्ले प्रन 
श्ाजांय निर्थकदे। दिन्द्र की वदृत्ती इई शक्ति कामना 
दान राक्र सकता र श्रार्यदि कोड पास-पडाोस कौ वाला जनपद 
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संच्छति की श्प्रदूत वन कर हिन्दी च सस्डार मरने कं लिप्‌ 
त्रेकासि ऊ मार्गम पर चल प्ड़ेतोदिन्दी.का हृदयतो गद्‌-गदु 
हा जाना चाहिये 

इस समय रवीन्द्रनाथ ठाङ्कुर क शब्दे मेरे मन मे प्रतिध्वनित 
हो उठे --प्य्राधुनिक मारत की संस्कृति एक शतदल कमल के 
साथ चपमितकी जा सकती है जिसका एक-एक दल पकए 
प्रान्तं मापा चौर उसकी साहित्य संसृति ३ ¦ किंसी एक को 
मिटादैमे से उस क्रमलकी शोमाकी दानि दयोगी ) मेरे विचार 
में प्रान्तीय भापाश्रो ॐ पुचर्ञ्जीवन मे राद्रमापा दिन्द्र की 
कद्ध मी चति नीं हागी ¢ 

जाशीन सुमा कर कटा, सतुम किंस सोचमेद्टूतेजा 

11 च चहुत्त बड़ी-चड़ी वातं छोडो यह दमारे-ठुम्दारे 
रुलमाए सुलभने की नदी द 

(प्रर नदीं जशी, सेते मानों दा व्यक्रितयो हासा छै 
गये क्रिसी ठीक फैसला की महत्ता प्रकट करते हुए कहा, भेरा 
ख्याल दै कि इस टीक परिणाम पर परैव चुके हं! हम माच 
भापाकोन्दी छोडमे। इसी सं रा्रमापाका दिति होगा जिसका 
रवीन्द्रनाथ सक्र ने भी समथंन कियाद) 





नीम्रो सेनिकते्भेद 


इष नीपो जनिककर वतें सुमे दू-व-ू याद्‌ ट ।थीतोयददो 
श्रपरिचित व्यक्तियों श्री पदली भेट, पर मचपृ्धातोयदा 

जातियों का मिलन था, दो देशों का मिलन । युद्ध फे दिन ये। 
क्रिस सैनिक से सुल कर वाते कस्ते एक प्रकार कौ भिमक का 
महसूस दोना स्वाभाविक था। परमेरी इस मिमक को उस 
नीभ्रो सेनिकने पहले हीक्णो मेंदूरक्रदियाथा। द्द्लीमें 
कनार प्लेस की वैच पर सिगरेट फ कश लगाते-लगाते उतने 
नीप्रो जाति का समस्त इतिदास मेर सम्मुख खोल कर रख 
द्रिया। 

वदी वैच पररवटे-वैठे उसने यमे एक मीर गीत के मर्म 
स्पर्श वोन सुनाये मे- 

म्वा तो पुम पूरव में दृफना द. 

चादयतो उमः प्विम मे द्रनादा, 

मै उस्र तुष्टी की पुकार बरावर सुनता ररहुमा 

सेर के चातावग्णमे)' 

अनन्त दुःखम भौ नीना जाति रिस प्रर सुख को कल्पना 
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करती रही थी, यह्‌ गीतव्सी कीचर संकेत कर रदा था। 
गाते-गाते उसकी आंचं चमक उरी र्थी) जैसे उसे अपने पुर- 
खाश्रोंकीयाद्‌ दौ आह हो, जिनकी पीठ पर्‌ गु्लामी की प्रथा 
यमम सदैव चमडे का लपरलपाता हंटर वरसने कोतेयार 
रहता था } जैसे उसे अपने पुर्खार््रो पर गचे हो, जिनके चलि- 
दानों के कारण श्राज वह जीवित था श्रौर उसे एक स्वतन्त्र 
शहरी के सधिकार प्राप्ते थे । 
सेने कमी पह रखा था किं पुराने नौग्रो गीत दल -दटे के प्रतीक 
ट्र । क्योकि जव उनका जन्म हु, तो नीप्रो जाति को वदना-दी- 
वेदना पीनी पडती थी । वेदना कौ रेखाओं द्वारा दी नीम्रो गतीं 
की स्वरल्िपि को निचित रूप सिला था। 
चात कमते-करते नीमो सैनिके जार से खिल-खिला कर्‌ हस 
प्डतातो यो लगता करि वह अपनी जात्ति कौ वचौ-खुची वेदना 
पर परदा उल रहादै। कई वार्यो -लगता क्रि उसके मनमें 
ह कोशएसी गाँठ पड़ गहैदै जो हजार यत्न करने परभी 
सुलती नदीं । सुमे ए नीर लोकोक्ति की याद्‌ अने लगती-- 
गाँठ का कहना दैकरि संसार कभी श्रामे जादा दै, कभी पी 
तारे" पेसीभीक्यागोंठदे जिसे में न्दी सखोल सकता. मैं 
उससे कहना चाहता था । 
स्तय गौत कौ भग्मार दै, वह्‌ कट रहा था, "पर पुराने गीतों 
का कोड्‌ मुक्रावला नहीं) 
"रोर वति छोडकर कोड्‌ पुरानी नीग्रा गीती क्यो तर्ही 
सनाते ` सेने कुहा । 
वह न्रस्पष्ट स्वरा म ऊहं गुतरुनासं लगा, जसे कंठ तक्र 
श्रये हृष्‌ किसी गीत को ्रोढां तक खच लाने का यत्न कररहा 
हा} मं एक सुन्दर चिन्न की प्रतीक्ता मे सम्भल कर्‌ बैठ गया । सेष- 
गम्भीर स्वरो में वड्‌गा उठा) इस गीत की रूपरेखा कु इस 
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प्रकार थी-- 
"वह कालो-कलृटी छक सैव सुनाई रदो ई 
नयी जूती लाच्नो, नयी जूतो लाना 
उमङ़ेभिरर्मे नयो जूतोज्ञ दृग, च्रोर नय मोरे भो। 
श्रीरस्ौपरभीले दूंगा. हों स्ीपरभी। 
जितनी काली दोग मद्वा, उतना दो मीठा देगा रल !> 
*शत-शत वर्पो के शत्याचारां के नोच दृव हुई नौग्रो जाति 
बरावर ग।ती रही, वद्‌ कट्‌ रहा या, "यह काली-भड्वेरी का 
गीत शायद्‌ तुम भमी कुद्य-कुद समम गएदोगे । इसदेलमेमौी 
तो काली मड्वेरी दाती हागी ! काली-कलूट नीपो कन्या का 
कृपाभाजन वनने कै लिए गारे युवक मे भा संघर्ष चलता द । 
गोरे लेखको य लिखे ग्‌ नेक नाट मे इस कथानक को 
प्रस्तुत पिया गया दै । 
इस सवाल पर मेने उसे श्रषनी जन्नमूनि-सम्बन्य अनेक 
वाते यताई । सोचता हूं वे सब बाते उसे नूच ता नदो मई दगौ । 
श्राज मी अपने मित्रो मेँ यैठकर ब्रत देस केसन्वन्धने 
चचो करता होगा} 
उसते बाते करते-कते मेने यट 
मवषीथीकिनीम्रो न्नौर छन्त 
को बहुत वड़ा स्वामाविक छन्तर 
्गरित में नीप्रो नङ 
गित फो जाने द, 
साद्ि्यमेतोवेच्ति 













गवाह यूरोप 
पसंद च्राड-~ चः 
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श्रौर रलो की मिली-सुगत पर मी यच्छी फवती कसी गहे यी- 
"जवर कान नीं सुनते तो श्रि देखती मी नदीं 

मेरे नोभा मित्रने यह वात विशेष जोर देकर कटी मि मे- 
रिका में नोयो शब्द वहत आमदहोगया द खार इसे अमेरिका 
की समस्त नीत्रो जाति ने श्रपना ल्तिया ह । उसने यद्‌ भौ वताया 
कि्याजमीनीप्राके प्रति घृणा दिखाते हुए भनिगरः श््द्‌करा 
प्रयाग क्रिया जाता है जिते कोद भी यला नीमो पसन्द नदीं 
कर सकता । चोड नाक ओर्‌ घु घाल वाल, जितना कराला रंग 
उतने दी सफेद्‌ दति--नीग्रो की यह विशेपतार्प सै पने भित्र 
म देल रदाथा। पर इसका यह अथं विलक्ुल नहीं था कि वद्‌ 
क्रिस भी सभ्य जातिके व्यक्तिसे पीडया, या यहक्रिकरिसीको 
उस 'निगरः कद कर पुकारने का अधिकार मिल सकता था। 
यह ठीक था क्रि छटवीं शती से लेकर सोलहवीं शती तंक रोमन 
रौर श्ररत्र विजञेताश्मों ते अमेरिका के यनेक प्रदेशो से लाखों 
व्यक्तियों का एशिया के चाजासों मेक्तेजा कर रुलामोके रूप 
मे वच डाला था, श्रौर फिर सोलदवीं शती के पल्वात यूरोपीय 
साम्राञ्यवाद्रियों ने अश्ीका के पूर्वी शरोर पथिमी जिनासैं 
के प्रदशेनां स नीश्रो जाति के करोड नर-नास्थिं को पक्रड कर 
अमेरिका के शहरी मे ले जाकर वेचने का धन्धा अपना क्लिया 
था ' कते ट इस प्रकार दस करोड़ नीरा अयनी जन्मभूमि से 
श्रल्ग किये गये थे, यद्यपि उनमें से ¢ कर!ड व्यक्ति ही यअसे- 
रिक्रा पूव पायेये, च्रीर वाकी & करोड नीमो वौमारी यथवा 
श्व्याचार के प्नर्ण रास्ते ही मे चज वक्ते थे । कि प्रकार्‌ पूरे 
ड्‌ सा वर्प तक यृरोयीर साघ्राव्यवादौ च्चोगवाद्‌ के महल 
को नीव में कराङ् नौप्ो नर-नारी को इष्टय डालो गई, इस 
सम्बन्ध मे मेरे मित्र ने भरपूर चचा की । उसने वताया क्रं नीमो 
सदेव इस सद्य दीनता का उट कोर मुकाबला करते रदे । उसने 
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यद्‌ भौ वताया करि क्रिस प्रकार पटली जनवरी, १८३२ का वद 
शुभ दिन श्राया जव श्मेस्का के राष्ट्रपति तिकरन ने ममस्त 
श्रमेस्कि से गुलामी की शमनाक प्रथा कश्रन्तकी जोरदार 
घोपणा की, फिस प्रकार ६ श्यप्रैल, १८६४ को गुलामी के ममथंक 
जनरलकल्ली जे ध्रर्ट को श्रात्मसमर्पण किया था॥ 

गुलामी से युक्त दोने पर शुशु मे नीप्रो का च्नेक कष 
हए । शु्लामी से सक्त दा कर भो सचमुच उसे धद स्वतन्त्रता 
नहीं मिली थौ जिस पर्‌ उत्ते गवेहा सकता) उस युग की एक 
नीप्रो फवितामें इसी का चित्र खीचा गयारै-- 

५जव सुमे स्वतन्च्रता मिली 

माज्लिक से, खेत से, कारखनि से, गुलामी से 

स्रतन्त्रता मिली, सुनहरी स्यतन्त्रता मिली 

सुन्दर स्वतन्त्रता मिली 

पर एक कठिन समस्याहीत्तोयी-- 

आतो कां जा? 

पास णक घेला तक नदीं, 

कैसे स्वतन्त्र यनू ! 

न वैठने को दीर, 

न वैर में जूता, 

न खाने कोकीर, 

दाय, हतमागे ! 

्यारुलामी दद तेरा ध्म ? 

ष्क श्चीर स्थान प्रनीप्रो कवि क्ड उठा, शौरी मक््लियां 
रस जुटाती र, बो मक्त खाती है मधुर मधु !" 

मेरे मित्र ने यह भी वत्ताया &्मेसििके नीध्रो समा 
कसार धमे स्वीकार कर चुके द । वे कैन $खाई टो गये, छष्ट्‌ 
इसकी न्दं कु खर नदीं । यद्‌ का जा नक्ता ई करिव ष्र्त 
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करे णां मेँ नाच-गान में मस्र ओर नाचत्त-गातिदयाच प्क 
प्रकार की श्रचेतन श्रवस्या मं इसाड्‌ सिशन्या क जाल म 
फमते चक्ति गये । यर्‌ खाज यह्‌ हालदहकिनीम्रो काव दसा 
धमं करी अलाचना करने से भी संकोच नहीं कस्ता-- 

भ्यारे मारत दहंदंरर 

चलाते टे वन्दुक, 

धरता र केवल मोस के लिप्‌, 

छमागेनीम्ाकास्थानदं वादलामे, 

नौग्रा थसं पर्‌ चलता द 

वाडृवल का पाठ पटृता दै, प्राथना करता दै) 

एक शरीर नीप्रो कचिता मे कवि वड़े जोरदार शब्दाम 
समस्त नीग्रो जाति को एक पक्ति मे खड होने का श्रादेश्त देता दै- 

तुम भी वीर हो, नोग्रो ! 

तुम्हारी रो मे मी गरम लद वदता दे 

देखो वह गोत च्राता दै, 

उसके हाथ मे पिस्तोल दैः छु हे, 

देखो उसे मत 

नीप्रोके साथनोप्रोखडादे जाय, 

कन्धे-से-कन्था मिला करर 

तुम भागो मत, नौग्रा ! 

उसी सेते प्रात्साहित देते द ये अ्व्यचारो !* 

इन कवितार्श्रो पर हम देर तक्र विचार करते रद! एक 

ग्रो कविता की यह्‌ दुकड़ी मुभे वेदद्‌ पसन्द आई-'डालस 

कौ नजरमें सकवक मौत के घाट उतर चुका! 

उत्तर चयार दकि मं नीप्रो कौ स्थिति पर्‌ प्रकाश्च डालते 
हु पक्र वार्‌ अ्रमेतिका की सुप्रसिद्ध लेखिका पलवक ते लिखा 
या-द उत्तरमें सीभ्रो की सुसहा शोर उन्नति के काक्षी 


सीम्ना मैनिकमेमेट १६९ 


सावन श्रीर्‌ श्चवसर 1 क्म-से-क्म वह्‌ यर्दा श्रिचिरा {गो 
दवाय जिन्दा जलां दिया जाना या मार डालाजाना) मते 
(१ का १ (1 ५ व 
शुगन्निवर्द। वह सदी दकि यद्य मी वद गादर के श्रच्द रिम्मां 
मकान नदीं खरीद सक्रना, चाद वह्‌ किठना दी पदटरा-जिखां 
क्यो नदि शरीर चाद्रे उसो हमियठ कसीदीक्यो नद्धा) वहुठस 
न हरल श्रीर रेस्वरां श्चीर मार्वजनिक स्यान द ज्य उसद्ना 
भ्रवेश निषिद्ध द। पर सावेजनिर स्कूल शरीर स्री विश्व- 
विग्रालय उसके लिए दुत्त हृष्‌ ईह यद ना्यजनिकः मोटो, 
रामों चीर वसं मेँ जिस जगह चा पैट सस्ता श्रीरफिसया 
देकर वह रेलमें, चद जिन क्लास में यात्रा करं सच्वा दै। 
पर श्चार्थिक-द्रष्टि से वद पक्षपात का शिकार वताया जाता । 
उमरे मुावलेमे मोरो को नीकरी दी जाती ई। हो, राजनीतिफ 
तेत्र मं उमे श्चपनी इच्छा क श्रदुनार वोट देने का पूरा श्रमि- 
कार्‌ ॥ 
श्राज जव्र भारत में हरिजनों के प्रति पकता रा व्यवहार 
क्रिया जान लगाई, जी चातर्‌ किच्रमेरिकार्म मीनीप्रोके 
प्रति हर कर्हं समानता का व्यवहार श्रारम्म हो जिसका कि 
क्रिमी भी जनवन्तरमे उमे अयिकारटाना दी चाहिप्‌। मेँ मदैव 
इस प्रठीन्तामेस्टवाहंकरि बद नीध्रा सनिक. जो दन्ती मे 
कनाट प्लस की कच प्रवरैठा सुक मिल गया था, मुम श्रपने 
पत्रमे यह सुखद मनाचार लिख मेजक्रि प्रान से नीप्री भी 
एक स्वव्न््र दरेण का नागरिक ई--प्रसयेक दिशा मे. प्रत्येक 
श्रवस्यासें! 


1 








ङ्ब गव ्ै पददह श्रगस्त के दिन भासत तेदोरो वपी 
दरी गालामी के पत्या पटली वार जादी की सास 
ल, राजधानी मे चिरोपरूपस जगमगाहट कौ गई थी, लालकिलत 
पर तिर्मा सप्टरोय्‌ कष्टा कहा गया था); पौर जो खुशियां 
उख समय सना र्ट थौ, उनके च्छ्य देश के इतिहास से 


रगे 


दूतिहास में इस पकार की करति, जो स्तं र छट ख 
एकदम श्रत दः वस्तुतः एक द्वितीय वस्त द1 खक 
लिप राष्ट्रपिता सौधीजी को दी. सव से अधिक श्रेय मिलना 


व्ादिए, यदह. वात संसार फे प्रयेकं देश ने मुरूकण्ठ स 


स्वीकारकी थी) 
७9 < रोर 
प्र्‌ व्यो दी स्वतम्च्रता का सु उदय हुश्रा च्य स्यन्ता 


केन 


ङी योजना के द्मतुखार देश का विभाजन दो गा, देशत 


म्वागतम्‌.श्रोचयेवृग ५१३ 


कौ राप्यार्था-समम्या चा सामना करना पड़ा) माद्ध-मादके 
चीच एकता न मू द्ूट गथा; माई-मा फे खून केदौटे ५ 
पर वार्‌-वारभिरेः भाई-माद्रकौी लां स्थान-रथान पर नर 
श्याने लगीं! जमेलाग ण्कदुम पागलदहागयेदी। उत समय 
रषटपिताने फिर मे भाद-भाड एक का नारा लगाया शरीर 
उसका तना श्रम जरूर हृश्चा क्रि णाति स्वापिति दनी 
चली गै । पर जिनके, श्राशिवाने उजड़ गये ये, जो नयी- 
सयौ श्नाशाये लकरर मप्त-खपने वदरो कटिनादरे मन उधम 
इधर शान में सफन द्या मये, उन्दे जा-जा कषर फेने 
पद्‌. जिम प्रार्‌ इनं निराशा हद, यह एक लम्बा गाथा 
ह्। जि प्रतार राष्ट्रिया व्क दो्रदायिक श्राततार्यी फे 
हाथा गाला क्रा निशाना वन, यहं मी ङ्ध क्म दुःखक्रृण 
घटना नदी । देश ने स्वतन्त्रता ता प्राप्न का, परगाषट 
पिताहं क्रा उसकी मरने वड़ा कीमत चुकानी पड़ी श्राम्‌ 
शप्णार्थी शरभा त नये च्चाशियारनो फे लिषतद्प स ट। 
जिनकी गांठमे पेसाया, उन्डान दिम्मनम कामलक्प्नयी- 
नयी सहं निकाल ली. जा सव फु दाद्‌ कर, सव्र कुष 
गावा कर सोमा पारक पयि, वर श्रमी तक म्तरतन्धतना का 
यास्तविक्र श्यानिन्दर्‌ प्राप्त नहीं दर स्कर 

एक वर्षं वीत गया। दमया वप शुहंहार्दादह। र 
म्वनन्त्रता कौ यपगडि के दिन, इम महततवपूरा गप 

शुभ श्यव्र पर, देश कौ उरग म्वनिन्त्रता दौ व्रह्ष 
रेखां दलन के निए मचल द्टी ह। स्वतन्त्रता स श्रदरश्त 
जनवन््र प्रा वास्तविकं माध्यम हं। स्वतन्वता ता चरा, 
पर हम श्रपना दिस्सा नदी वंदा स्के-क्मी काट मृन्त 
यूम रखने वाला शर्णार्या ऋं उठता ई। शरीर फिरञजन 
यद्‌ श्रपने श्चौर देश क प्रति मच्चा रने की यत्न करते 
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ण कहता ई, श्लायद्‌ यह सुसीवत टम प्रर इसल्िप्‌ पड़ी 
मि शमी तक हमने देल का पूरी तरह साथ नही द्विया 
[| कष्ट कहता दै, "चव कै ता दत्त नहीं उ्चज्ल र्द 
प्रगले वरध इस पव पर शायद्‌ हम भी बुश्ती से उद्यल सकेगे # 

प्रनातन्रका भूलाधार ह व्यक्ति-जेमे उचाद्‌ प्र हवा 
मे कराना हृ राष्ट्रीय ण्डा मी आज यदी घोपणा 
करर रहा दा जिन्दं प्राज मी पेट मर रोटो न्ह भिक्त 
रही तर निश दै; जिन्ह समाज तन कने यारय व्र नर्द . 
सिल रहा, उनके चेहर श्राज मी उदास है! तरे मी 
स्वतन्त्रता का स्वागत क्ररना चाहते है। पर इससे पत्र 
पिमे राष्र-पर्ं मे सम्मिलित हौ व पृह्ना चाहवे ह कि 
स्वतन्त्रता ता श्रा, हमारे जिए क्या लाह्े। सैर, अवसर 
वाद्व महन्त्वाकाक्ती तो शायद प्रत्येक युग से रहै दमि 
र्‌ स्राजमभी उनकी कमी नर्ही। वे समते ह्‌ कि स्वतन्त्रता 
ॐ इुजारदरार वही ह| । 

स्रव॒ जनत-जन के रहन-सहन का स्तर चा उठंगा- 
जसे राषराय भष्डा श्राज यदी वोपग्् कर र्हा हा। सत्र. 
उत्पादन वदान प्रीर्‌ जो कुदं भीपेदा हो उसे समचित्त 
सूग्म वितरिन क्सो -भर्डे की फरफराहट मे ससं आज यही 
श्मादत् प्रातिध्वानत म्ारटाहो) । 

रषर्पति ने इन्दी द्विना जो वक्तव्य दिया था उसमें 
भी नयं युग की आवश्यकता कौ सुलाया नदीं यया-- 
क्यस्य का याद्‌ रखना . चाषटिण कि चिदेशी सत्ता से 
स्वतन्त्र होने का कायं यद्यपि सम्पन्न हयै गया है. तथापि 
न्य 8 पेचीदा समस्याश्रौ को सन्तमा कर देश शभरौर 
रेणवासि् को अधिक सुखी वनने का इसत भीवडा कार्य 
ममी वाकी । इसे महनसूलक कायं कं लिप लगन श्र ज्वी 
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सावना कौ खवश्यक्नाद्‌। श्रमी मी दमे गरी, बीमारी 
शार निरक्ता का यन्त करना दै। चद्‌ समाज व्ययन्था 
कायम कर्नौ दं, जिन में सभी का सुल-सुचिधा प्राप्त 
यदह सव चरर कदू तरह के जा काम श्रमी वाको 
करने के तिर्‌ दमम पिल्ले सध्पे से मी ्रधिक्‌ 
ठे निभ्चय श्ररस्याग कौ भावना कौ च्नावश्यकता द| 
राष्ठीय मस्डा वरावर फदरा ध्टारै। अमे वद्‌ कद्र 
दा क्रि सव ठीक हा जायगः। कदं दँ खाज लेखक श्चौर 
कलाकार? जम भर्डे कौ करफराट्ट में यह प्रश्न वाग्-पार 
प्रतिध्वनि दा उखनादह्‌। 
सये युग का स्वागत ता हाना ही चाददिए1 यान इस 
घातकीभी ्माव्रश्यकरता ई करिटेश के श्रनीत्तसेभौप्रस्णा 
प्राप्त की जाय। रश्रखिं भविष्य पर जमी रहै, मनमेदेशङे 
यणेयुग क्रा ध्यान सह। वद्‌ स्वशुयुग कौनसा था? ईइसयी 
चीथी-पांचवीं शत्ताचि का युग. जव ममुद्रगुप्त, कुमारयुप्त 
रीर स्वन्दररुप्त जैन प्रतापी समराय ने समस्तदेशको णए्रताके 
सत्र में बोधकर श्रौर देश-विदेश में व्यापार की ब्रहुमुखी 
योजनाप प्रस्तुत करते हृष्‌ इम धरतो पर स्वगं की च्रपार-राशि 
भरदी थी, प्राज दमे सवसे छ्रविक प्रेरणा दे सङता द्‌ । 
यदी वह्‌ युग था जय महाकयि कालिदास सुक्त-कट म 
कद ये क्रिटेश मे गुप्ना की स्वशं-मुद्रा्रो को देखकर पेमा 
लगता जैसे छुत्रेरके कोपमे स्वखंदृष्टिदु चल महली 
मेही लद्मी का निवाम न्ह था, उसके चर्ख प्रायः सदर 
प्रमो कीश्ोर भी उठ जातेये, गुप्तकाल मे टी मगीत काल्य 
रित्प-कलः श्रोर चित्ररुला की श्रभूतपृवे उन्नति इई 
पथिम, उत्तर-दक्निर, देश का सिर स युग मे सये-नये नन्दिं 
का निर्माण होता देखकर गर्व से चा उट गया श्रा; चरमे 








सूप ््री-मोदयै की -न्वतम परस्य का परतीकं दै 1 उस 
गुण करा णक च्रौर्‌ अन्त्र मी हमारे सम्धुच र्दना चाचियि-- 


पुरासामिव्येव न साधु सवं न दापि काव्य अव सिव्यवद्यम. 
जा पुरानन श्रा व केरल पुरातन सने की दसियत स ही 
रच्छ क्यौ न मान्‌ लिया जाय, वयोकि सस्मव द नया उससे 


व वदुर (सद्र हु जाय । यही कार्खथा करिख्सयुग क 
काका ने च्भूतृत स्चनास्रो द्वस ~ - क गौस्व सं 


वृद्धिकर दिखा \ 

राष्रीय मण्ड फट्य रा द । से वह प्रं स्ह! र. 
कि श्राज इस रेण के लेखक चौर कलाक्रार क्या सोच र्द 
1 तेनध्यान फिरसे गुप्तकालीन कला की वार्‌ आकर्पित 
= जाता दै! भरी वामुदरेवश्षरण अग्रवाल लिखते है; 
"मुस राप्तं की शिल्पकला ऋ वहत प्रसिद्ध केन्द्र था। 
मथु से प्राप्त प्र की खडी ह बुद्ध परतिमा भासत्‌ की 
लरत सतियो से जिनी जाती ३, मूत्तिखादा द, सौँदयै 
का अदुमृत उदाटिस्ष > \ सीने वस्त्रौ के आतर से भ्ंकत। 


[क 


ट्र शरीर च्चित्रित करने में शिल्पी ने कमाल कर दिया 


न्व किसी स मृल्य पर हसं वे चीजें वापस मिते, दमं दसः 


न 
स्वागतम्‌. ्यानययुग १४५ 


लि्‌ तैयार रहना चादिच + 

राष्रीय संडे का फःफर क्या कट र्ट ई? णायद्‌ व 
क्लाकारनक्हरदयदंकिवद्‌ इस युग क श्मनुरूप राष्टरायता क 
मुक्ति ध्रम्तुत करे । इस मृत्तिकास्थानताजन-जनकादृदयदा 
हा स्वा दं। जिस युग-पुरपन गुल्ामासे दये-पित्तिदृश केः 
फिर स्वतन्यत्ता की भाषा प्रदान की श्रीर्‌ उमे परतन्यरता क 
चंगुलसेद्युदाका फिर सिर ङंच। करन योग्य बनाया, उसी 
मूतिपर कलाकारा कौ सामूहिक व्रतिभावेद्ित हानी चादिष्‌ 
थो, जसा रि चस्तुत. गुप्रकलम मौ हुश्रा हागा। 

नयेयुग का स्वागत करते दुष्‌ दमाय ध्यान उस कला- 
सम्पत्ति की श्रो पवय जाना चाहिण्‌ जा समय-समय प्र 
हमारी परतन्त्रता कै कार्ण विदेशी संग्रद्मलयों में पर्चा 
जाती रदीर्द। क्यादम काई एसा उपाय नदीं कर्‌ सकते छि 
यद कला-सम्पत्ति हगार देशम लौट श्रा तवि की वह 
आद्मकद बुद्धि-मूरतिः जा म'गलपुर जिल के सुलतानगंज नामक 
स्थान स प्राप्त हुद्रथो, कव तक कर्निवम के श्रजायवघरमे पदो 
रहेगी ? यदतो कवल एक उदादरण मात्र ई। . स्वतन्त्र भारत 
का ध्यान श्पनी दस कला-सम्पत्तिकी श्चौर धवश्य जाना 
चादिप्‌। भारत स शनक क्ला-वस्तुए रवर श्रानन्वङ्कमार्‌ 
शाल्ली हाय श्रमेस्कि मे वोग्टन के श्रजायवघर मे पहुंच 
गु । ये सथर कवदायाया जन्मभूमिको लौटेग? लन्दून के 
संग्रहालय स भी मारत कौ कला-सम्पत्ति वापस श्यानी चादिष्‌। 

राष्टूमापा का प्रश्न मी अव तुरन्त निषदा लेना चादिष्‌। 
गरजो कौ गुलामो काता च्व प्रश्न दी नहीं उटता। 
यदि दमं शिक्त का सावजनिक प्रसार चाहते ह, ता हमे 
राष्टभापा की च्रार अग्रसर होना ह.गा। विहार, युक्तप्रात्त 
प्रार्‌ मध्यप्रांत ने न्दी का राजभापा मान न्लिया ~ 
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म दिन सुद्रशेन-मेन अगतस मे एकर वयाृद्ध मउजन से 
भेट वेरेतेप्रेन से मिल, जैने कोट श्चन चिर- 
परिचित श्यराग्मीय से मिलता दं । वड मेदार वाते सुनने का 
मिली । उनी प्क-षक् सूचित ऋरव्य-रस म शओ्रोवप्रोठ यौ। 
श्ातचीत मे एसा जान पड़ता था क्रि उनकी चिर-संचित श्चतु- 
भूृति्थौँ छरीर सुचिन्तिति विचार धीर-गम्भीर गतिव्या श्रुति- 
मधुर स्वरमे पकषत कफे वाहरश्रारष दां । जीवनके सायं 
कालम मींत्रे रमौ तक युवकरी प्रतीतद्ारद्‌ वे । यदौ सीम्य- 
सि सञ्नन प॑ंजावौ भाया के प्रसिद्रक्वि श्रीधनीराम ध्चातृकः 
ह| (्चावृक' महादय पंजात्री काव्य गरन कर चमकते ह्‌ सितारे 
ट| उनको प्रवयेकर दति श्रपनी नैसर्गिक व्यातिम जनता 
मानस-जगत को न्रालोतरितकर री द। उन्हंकाव्य-थन प्रदान 
कते दरु विथातानेि उदारता स्त कामलिय) दं! 
श्क्तूव्रर मन्‌ ४६५५६ मं च।दकः मददूयर्िशु कर्पमे 
माकौ माद्‌ में श्राये। उम समयक्रिसि खवरथीकियः शिश 
अपनी रायु के वीस वपे मंदी फविना-दवी कादपा-पान्र यनेगा 
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[न्क 


शार च्रपना रसमय फ्तिया से अपना सास रर्‌ करगा। 

शुरू मं उनकी कवितापं अमृतसर स प्रक्राशत ह्च चाले 
""सालसा-सनाचरः म निकला करती थीं। उसकी अल्तोकिक 
प्रतिमा पर सुग्ध हकर खालसरादरूक्द सोसा्ररीः न उरसं 
वर पकटक्ट लिखा कर प्रकाशित न्य! उभ्मेते श्चोरसी 
लोकमय वन गये । काव्य-सम्वन्थी धारणाश्रो के निरय मे उन्द 
स्र॑क्र सहायता सुप्रसिद्ध पंजावी कवि माई वीरसिहसे प्राप 
हु च्रपने गुरुदेव के प्रति च्चातृकःके दयम साज भी असीम 
सक्ति तथा श्रद्धा विद्यमान दें। | 

सन्‌ १६५६ मे उनके "मतृ दरिः तथा नल-दसयन्तीः नासक्र 
खण्डकाव्य प्रकाशित हए 1 इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६०८ मं मांडत 
प्रेस लाहोर क मालिक भाई श्रमरर्सिहने उच्चकोटि की कवि 
नाशौ का ए बृहत्‌ सरह फुल दौ टोकरी" (फूलों की टोकसै) 
नामस प्रकाशित फ्रिया। इसमे अधिकतर कवितार्पे "चातक 
कौहीर्था। यद संक्रलन अव मी पंजाव-यूनिवसिटी की एकं 
ए कौ परीक्ता कौ पाल्यपुस्तकां मं सियत हं | 

इस परिवत्तेनशील जगत मे परित्थितियां की लहर हमें 
कदी-स-कही ते जतीर्ह। इरी लहयेके प्रभाव सेवे सन 
५६१६ मं अमृतसर दछाडकरर वस्वद्‌ चलत गये} इस प्रवास सं 
उन्द्‌ पृर्‌ तीन वपे लग गये । च्रमृतस्रर लौट कर भी उनका 
भार दर्रा न हया । सर पर्‌ कदी [जम्मेदारियों च्नीर सस्भरख 
सद््क काटनल्या थरा । इस प्रकार सन्‌ १६११-१८ तकं वे 
वकट परस्थात्तया सलाहा लेते रहे, इसीललिर इन दिनांवें 
विक्र नदी लिख पाये । सुदल से आट-दस छोरी छोरी 
रयलाधकरौदहूगी) 

समयन पलटा खाया । सादियिक्त जाग्रति के दिन श्राय, ` 
स्मार चाच्कः नवीन न्प्र्तिं शओओर च्व्ाद कै साथ किर 
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काल्य्तेत्र मे उतरे। उनी कविता पजारी मापा के सिने 
दी माकक्रिश्री. साप्तार्कि पत्रो में प्रकास्चित दन ल्गीं। इन 
प्रो मं करीतमः. "फुनव्राड़ो मोजीः तथा "कवि क्रमाम 
उल्लरनीय ह । याचिर सफलता करी दवौ उन प्र मुग्य हू 
श्रार पंजावी साहिवय-संसार सें उनकी रचन वड्‌ चाय्या 
श्मादुर मेष्टौ श्रीर सुनी जाने लगीं । उनकी म॑नी हुई भाषा 
तथ! चिच की सद्ग जनता दो वहत टी पमन्द श्राह । 

मिनसम्प्रर सन्‌ १६२६ में श्रभरृतसप्में भ्ंजाव्री सभाः नामक्र 
माष्धिधििक संस्या की नीवि पद्य । दमने शरपने प्रवास क्रापः 
भ्वात्‌क काही प्रदान कर उद मम्मानित किया। 

श्रव उनकी भित्रमण्डलो उन्न चुना ह स्वनाश्राका 
पो ब्रत संकलन देखने के चिग्‌ व्याल दा दटी। श्रतः 
दिसम्रर मन्‌ १६३१ मे उन्टनि उस माला का प्रथम पुप्प प्रगा- 
शित किया -न्दरः, नयनाभिराम शरीर सशवृदार।नाममी 
यदुत सुन्दर रखा-“चन्दरन-वाद्ी' । जावर टेकरट बुक कमी" 
ने "चन्दून-चाडी) के कवि करा ७५०) पुरस्छार देकर इम रचना 
क प्रति मम्मानप्रदश्चित किया । "्वन्दन-याङ' क्या ट मानव 
द्य क्रे मरम चित्रो की एकर खुव्सुग्त चित्राक्षी ई । उसमे समी 
स्ग ह-समी रम ह। इस "चन्न-वाड़ीः में @कवि-रचनाः 
शीपक कविता में श्चाकृकान क्वि की उवपत्ति आ वङ्ा सन्र 
वरेन दया टै । चे कते है 

ब्रह्मा न पूलस सुगन्धली च्रार मधु म मिद्ाम ; मक्खन 
म केोमलना ना श्रार पारे स पदडप;च्रासम शोनलता ती श्रौर 
दिम स निमेलता; ताय स् चमकलो श्र दामिनी स प्रकषण. 
मूर्यमे गर्माली छरीर चन्द्रमामे रस-राक्ि-इन सव वम्तुश्रः 
को परस्पर मिल्लाकर उमने एकरूप तथा प्क्ररस क द्विथा । 

फिर उम मिधिन मसाम म ब्ह्यान म्क पुनल वनाया. 
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उते प्रकाश का ज्िवास पनाया, च्रौर्‌ उ्सक्रानाम क्रविः रख 
कर्‌ उस से प्रेमरूपी जीवन का संवार कर दिया+ 
मे चल करर कवि के माम्य करौ.चात लिखत । 
विवाता कवि करा भाग्य लिखने लगे. ता उन्दीनं उल्तदी 
लेखनी चला दी । अदृप्र अरसिलापा, श्रसफल्ता, करुण व्रेदना 
ब्ेयोग की चुभती हद्‌ पीड़ा--यद्‌ थी कवि की भाग्या | 
इसी प्रकार एक स्थल पर क्वि! को सस्वोधन करके चातके 
कृते ह - 
"कवि! तू चन जारजो का.मघ्लाददै, जोक्रोर्माकावे 
पार लगाया करते है । 
रे कथि! तु उस शीतल वासन्ती वायुका सकरा, जो देश 
प्रेम के कानन को प्रस्फुटित किया करती हं। 
रेक्रवि! तू वह्‌ असत दै, जो प्राखदीन आत्मात्र म नव- 
जीवन का संचार किया कप्तादै! 
बुलबुले को नश्वरता पर नेको कवियों ने कविता क्तिखी 
ह) व्वाद्ध्कनेभी इस चिपय पर्‌ पनी लेखनी उठद्र ३। वे 
वुलवुले को सम्बोधन करके पृते द -- । 
रे बुलवुतले ! जया वेट कर सोच तो सही, कीं तेरे दस 
भूलते हुए सहत की च्राधार-शिला टोल्ल की पोल पर तो स्थित 
नहीद्‌"' 
इस पर बुलबुल, उत्तर देता है-- 
अग्णो बुलवृते ने एह जवाय दित्ता, 
तंघतव्ररयान एेडा जनजान नही मे, 
सिर ते चन्हु पप्तन घरों निकलया सा, 
सम्परी उमर ते वेचदा जान नहीं मै। 
आये हवा भुरली, ` डेरा कूच कीता, 
घट्यां पलां तों बहुत महमान नही मै । 
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पश्र येतद चनह के विण वत्ता, 
हरसा त्रिचच ग्रलतान इनसान नर्हीमेषे 
मतां हस्त कै बरूर विच तूर वनन, 
तं होरे रगणो मा जपे) 
एशां विच जो रस्य भूराई वटे, 
मोत उन्हां नूं याद करवा जारे!" 

बुभद्ुला कने लगा, दे कवि ! तृ चचरा मतः न इतना 
श्रनजाननींह्रू। मतो सर पर कफनर्वीध कर घर मे निक्रला 
थाम चिरायु का उच्छुकनर्टीरहु। 

म संसारम श्राकरदराद्वा खाई श्रार वस डया प्व 
कर दिया । मँ एक-श्नाध घड़ी या पल मे श्रविक समय का 
श्रतिथि नहीदं 

मै. तो बुलबुल हूं; लोभी मनुप्यकरीमातिम संसारम 
श्राकर मदैवकेजिष् संसारमें ही नहीं रहना चाहता! 

ममे ता दंसते हुए च्ननन्त मे घुल-मिल जाना ह ; श्रपनौ 

रागिनी तू किमी श्न्य स्थान प्रर जाकर श्रल्लाप) 

जा, जक्रर मयु की याद्‌ उन्दं करा. जा भोग-विलाममें 
लिप्त दा कर इश्वर तक्र का भुलाये वटे हं 

का्मीर-प्रदेश मे चिनार के वृन्त बहुतायत स होत ह । चिनार 
प्क अव्यन्द विशालकाय वृ्तद। उसकी प्र मी काफी होती 
। चिनार्‌ केवृश्न काश्मीर की स्वर्गाय शतामाकेष्क््र॑ग ट| 
राञ्यकीश्रार से उनके काटने की एकदम मनादी द इस लिए 

वद्यं बद-तृद चिनार भ भिलत्े दं। क्विने उनका सान्द्रं 
दस्य) श्रारच उन कौ मनेहग्ता श्रीर्‌ गुणों पर युग््र दा 
गया] प्रतः वह चिनार्‌ का मस्वाधन करके कहता द-- 
मुरमो दक, वन्‌रम-चिनाराः ! ह्म जलाली पाया 
कने सूने पत्र तेरे, दण्डी संगी छाया 
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कट्‌ उ्चेरा, सुड्ढ बुटेरा, लम्मा चौड़ा घेरा, 
पिप्पल तेप पाखी भरदा, वोहुद नूं अरमाया) 
से वेह तों जोहद कमाये खड़ा-खदा इङ्ुटण, 
घुष्य सहारे अपने उत्ते, होरा नू कर साया! 
कैदं पुर लंपाये हैनं डदि कर्द जमन, 
परउपफार तैरे ने, वावा { मेदा मन सरमाया) 
हे स्वर्गीय वृत्त ! तुम एक बुज्ुगं ह्ये । कितना दिव्य सारय 
पायादहतुमने ! कैसे नमे-नमं हं तुस्दरे पत्ते श्मार केसी घनी 
शीतल द तुम्हारी छाया । + 
` तुम्दाया कदु ॐँचा दै श्रीर्‌ तनां सव्र मोटा । प्रितना लम्बा- 
चाड़ा दह तुम्हास घेष। 
पौपल तुम्हारे सामने पानी मरता इ, ओर चर तुम्हारे स्रा 
नेसे शरमातादं। | 
सी वर्पो से तुम पक टंग के चल खड़-खडे तपस्या कर रहे 
हय । स्वयं धूप सहते हो योर दूसरा क द्याया प्रदान करते हो। 
कितने दी जनखमूह्‌ तुम्हारे नीच से गुखस्ते हं. श्रोरतुमने 
कितने ही मनि देखे ह । 
वावा ! तुम्हारे पवेपकार ने मेय मन मोदल्ियाद) 
फिर कवि चिनार से पंजाव मे चलने की प्रार्थना करता है-- 
"चत्ल जे पंजावे वन्ने दुनियां नवौ चिखार्वां ; 
मदानां द्वि -पुप्पाँं तर्द दवुर्पां यत्त सताया। 
दद चिनार ! यद्वि तुम प॑जाव चले चतो, तो तुम्हें एक न$ 
#ी दुनियां दिखा ; वहां जनसाधारण को गरमीते सता सखा 
हं; चलो, वह च्ञ कए उन का उपक्रार्‌ कसो । 
फिर कवि स्वयं दी चिनार पो रसे उत्तरदेतारै-- ` 
"चल्जलण नूं सौ वारी चर्खाएुं" वीविया वरख॒रदारा ! 
पर पंजे अन्दर मेरा होणा नहीं यजाय, 


---- ~------ „ ~~~ ~~ 
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इन्दा उचादमां दे विक्रच तनूं चरफत मेरो जाये; 
गत्ता उनरयांइगानें रना तुरत कनाया" 
भ्वलनेक्ता मसी बार चलना; परदे मेरे लाडल 
वरसुरदार ! पंजाव्र से मेरा गु्धारान हा सक्रगा। एन ठंचा 
फे उपर्‌ तुकेमेयाजा सदियंद्विलाद्‌ द रहाट, उरा-सा नीच 
उतरत दी, वह फिनारा कर लगा!» 

करिमी-क्रिसी स्थल पर ्चाृकः की चमः ब्रुव ची उट ग 

। श्रां पर जरा "चाक! का कमान देदये-- 
मकानिवाम-स्यानस्वगदह। 

क दविन प्रम संसारकी सेर करन नीचे उतरश्राया, छर 
जिम परद्रर श्राम चनस्पतिके उपर मानि्थोक्रा स्य धारण कर 
लनी, च्संप्रक्रप्रेमन उनदा श्यस्य दपथाग्स इर 
लिया) 

श्वितनी कोमल श्चोर सुन्दर यदो श्रये: ये ग्रसे नी, 
प्रेम की श्चमतार हं । किलनी चंचल हवे, फितनी रसमय, वितमी 
निभय च्रीर किननी स्वतन्त्र ! 

दिन्य प्रकाशे प्याल्ल पौ-पीकर येरि नरोमे वृर्हो 
दीदे) 

कय मरो पर बैठ कर श्रये राह-चलवे पिशं पर 
डर डाल-डाल कर. श्पने तीष तीरां स, श्चनेक्र ददेय 
यती ४ ५ 
एक द्विन उलट तकीर लङ्‌ गद । सामनेस सेद्यका 
देव्ता गजरस्ाथ्रा। श्रा ने शिकार ग्रेलना चाहा. परव 
स्ययं द्यी पने शिदार के पमे एम ग्ट) वचायां क वथिवार्‌ 
कसे-के-कस द्री रह ग्‌ 

श्रये बुर तगह उस्मौ हुई. चलला-चिल्ला कर कदन लर्गी ~ 

ष्टम इस रंगीन बाततारर्मलृटनी गड] 








अकि. - 


प्राध्योस्तिक सद्विर) 
सद उतरा \ न न्दते प्यास ह, सं 


दी खोर साका हैदर) 
५ -=नक् शतरंज कौ! 


त 


नरने-कौ५ पस ₹ 
-=न्टचे ग्र पता 
प चई-नचेल) दलि 


[ 
8 


5 $ 
ह कतर प्रप 





चन्दन यवाड्ोकाकन्नि १२५ 


पर छठने तक करां श्चवसर नहीं िला। 

कोई बदरामपुर के महल का राजदुलारा दै, तो के 
जमरशदनगर फे सौभाग््रकाशक्ा टूटा हृश्रा सिताय, कई 
विलास-कानन की कोमल करली ई, जो षटरल वया दीपक के दर्शनौ 
कैलिएतरसरटीर, कोड्‌ यपने प्रीतम की प्रतीचार्म वटी हु 
दीपरिला कीसी वधू द, जा परतंगीं से श्रीसखि चचाने च्म यत्मकर 
म्हीदे। 

द इम शाति नगरीके निवास्य! जराश्रांखतो खातो, 
करवट तो वरदो । 

कफिसकलिप्‌ टद यह लम्बी नारा्तगी? च्व जग मंदे 
खाला। तुम लोग क्रिसकी ्रोखाके नरे हो? क्रिसर्मोके 
लाला? च्निदेशोके राजकुमारदहो? किन श्रष्सयाध्रो की 
पृत्रियो के प्ति! 

कितने कोमल ये जीवनक्रालमें तुम्हारे शरोर ? ।कतना इ~ 
फुले तुम श्रपने शरीर प्रर लगति ये ? 

कैसा श्ङ्गार करतेये तुम, श्रौर किस हंस-गति ते चला 
करते थे १ क्रिस रणस्थल मे दिखायें ये तुमने श्रपनी तलवास के 
जहर १ कितना मान श्यार गारव पराया था तुमने? हो, यहभी 
चतारो करि तुमने धन कितना संत्रह क्रिया था ? ्रितनी धरती प्र 
करव्ा भयिथा? 

लुममें से कोन-कौन स वदे-वड्‌ सम्राट्‌ थे. आर कौन-कौन 
य उनसप्राटोकेद्रधारी? हाथी प्र्कौन चदा करता था, 
श्मीर कौन हारनद्वार भिक्ता मागता स्सा था? पूल्ते क्री 
सज पर क्रीन सोयाक्रताथा, श्रौर कान धूल लोरताथा? 
कीन म्रौ करिया करताभरा, श्चार फिमक्र मिर पर छत्र 
भूष्तता था 

न~-जनि इस उद्नी हह धन मे क्िनि-किम के मस्तक्ध 
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के परमाणु मिले हए है १ सथ्राद्‌ श्योर कङ्काल णक साय 
मिल क्र श्याकाश से भटक्तेकिरतेर्ह) कमीका नष्ट दा 
चुका दै उतिदासका वह पन्ना, जाद उनकेर्वंशस् पाराचत 
करा सके 

प्राज जो छत्रपति इम मिदर 
वही महल का वासी भ्रा । | त 

कवसं की मिद्री बन गई रै ( महदाप्रनापौ सथाद.) “खु 
की चोपड़ी | बुम्हार ने उते अपने चाक परर चदनि केल्िष्‌ पानी 
उाल-डालक्रर गथा) वह फगडालृू जहा. जा नलक्रार्‌ करर 
कुम्हार फो देसा करने मे रोक स्के, क्भीकीटल चुक्रं, च्व 
कहां वाक्रो है वह्‌ भृजापं, जो च्पनी तलवार के जारसेदी 
कुम्हार के हाथ क्रनस कर लेती ? 

यदि कुम्हार चादेगा. तां इस भिद्री से दीपक गद्कर्‌ उसे 1फर्‌ 
क वार कवरिम्तानमें रिसा क्न परग्खदेगा, या प्याला वना 
कर उसका सय प्रेभिक्रा्यो कर द सेक देग।। 

बरकदरो के पंजेमे फंस क्ररभी क्वरसिम्तानकाष्कमी निवासी 
फ्ररियाद तक नहीं करता। प्रकृति देवी क्रे परिवतनों को याक ` 
निवासी चपचाप खत रहने 

छ्रे मेरे मन! टम भी इसक्घवररिरतानमेंही पटर फिर 
पीले जाकर हमे करनादहौक्याद १ दुनिया क्रा जीवत दै केच 
दो-चार हिन क्रा, मरन्तमेतां यदमी आन। हं। 

सांसारस्कि जीवनम लालच दाव-पेचके मिवारखाही 

द॑? पर उस स्वगे में नाससान्रमी क्षटनरीद। यर्टौका 
नशा पकर वार्‌ चद्‌ करर उतरता ही नरह । । 

क्रवरिस्तान के साथर वार्तालाप कररते-डर्ते कवि कौ वाौ में 
्ासीयताश्मा गद दै। आखिर वह क्वरिस्तान यें ही रह जानां 
चाहता दं, अर चाप्र नौटने करौ वात उसे पसन्द नदीं आती । 


{ 
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इस कचिता को देल कर स्वर्गीय मारवैनदु दरिश्वन््रकौ श्सशान" 
शोर्पैक कविता याद श्रा जाती ई। 
भ > भ 
शुसगी जीडडे शीपेक फविता सें एक गरोव मखदूर के 
घरेलू जीवन का चित्र श्रि छिया गया ई, जिसे प्दृकर पाठक 
का ह्य श्रनायास दौ मखदूर के भरति सहानुभूतिपूरे हे उटता 
दै । यि स्वयं मजदूर की दीन-कुटी मे चमीरा से फटी धिक 
शान्तिमय जीवन पाकर मोदित हो गया ₹ै। कविता का अथ द-- 
“वेत के पादृ-तल में योद दूर वक समतल भूमि चली गः 
दै एक थोर घोटे-दोटे ककरो ठेर £, शरीर दसो शरोर श्यामल 
घातक्राफर् विच्याहु्ा रै। 
यदीं एक मोपड़ दै। वर्पाने इसे काक से ज्यादा ते।ड-फोड़रला 
६। उसका घप्र डोल रदा ई, श्रौर चे दीवार तशी ष ६। 
एक मजदूर दै इस मौपदड़ी का निवासी । कङ्गाली हे इस 
मजदूर की साया, मज्दूरौ इसका सहास ६, श्रौर सन्तोष 
उसकी पृजी। 
दिन-भर येचारा परिश्रम की चक्की पीसता र शरीर श्रपनी 
हद्धियां पौस-पीस कग खाता द । प्रभात ते ही वह श्रपने काम 
पृर निकल पड़ता है, शरीर सायंफाल घर लौटता १ 
श्व खरा मजदूर को भोपड़ी का मीतरी द्य एेलिये ~~ 
षदो टदी-पूटी चारपादयां है 1 कुद वख ष, जिनकी श्चाषी 
च्यु पो चुकोदै। भिद्रीकेदोप्यलिडे, श्रीरग्टिदीका 
एक श्ट गधे च्च पात्र ह । 
लिङ्कीफे समीप ही एक वृहदा ई जिमे गाल ाक्ती 
लकद्ि्यौँ सलग शी है । चल्दे पर कालो-कल्टी धंडी मेँ पलक 
ॐ पत्ते ययल रद ६ । ॥ 
नन्द वच्योशोलिष हष एरस््रो श्रपनो कटी दई चादर 
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मे अलि डालकर न-जाने फौन-सी मेदृ-मरो वाते कररदीष्ट। 

चुम्ब्‌ लेहे से श्रभिक जल्द्या दो गया द श्रीर भूमि 
प पैर नदं दिकाता । उयर लोद्या रभे वो तिकोडवा जादा रै, 
र वदं कलावा जाता है। 

पिता-पुत्र एर दूसरे से चिपट जति ट। इसका चित्रण 
देलिये- 

(एक ब्रालक सामने से श्चाङर पिता की दधाती फो शवल 
का रहार, श्रीर दृसय पदे सेपोठ से चिपक गयारै। इन 
दोनी पाटो मँ मजदूर क सारी-की-सारो चिन्ता पिस जवी । 

पद तक शति-दी-श्राते मचदूर को सारौ यकान वा 
हा गई श्रीर प्रेस के मूलि मे भूलते हौ उस्ना हृदय मोविरयो फे 
पूत की माति सित उटादह। 

श्नागे चलकर कथि ग्रीव मच की स्मैपही को मन्दिरके 
रूप मै देवता हृश्चा उसके दाम्पत्य-जीवन पर प्रकाश डालता दै~ 

प्मचदृर-पत्नी इस मन्दिर की मलका ( सम्राज्ञी) दै, श्रौर 
मजदूर राह सिकन्दर ( सभ्राय्‌ ); वह मददूर के लि श्रपना 
जीवन कुर्यान कविय हुए दै, श्रौर मचदूर उसकी खातिर मरएने 
तकसं नही डरता। 

मजदूर-पत्नी मोरी को भति श्रानन्दिव शे उठती दै, त) 
मददूर श्रानन्दसे नाच उठ्वादे; इस प्रशा इसमप्रेमी पति 
पत्नी का घर्‌ स्वर्ग का रूप धारण करलेदा द 

श्नन्त में निम्न-लिखिवे पय के साथ कवि चुप दो जादा है-~- 
श्मायाधारो जिस शान्तमय जीवनदितत घुदला रदा दैः 
भोद इस कलत दो कुल्लो विच्च मजदूर प्रस श्रावैदाहै। 
शादी मदिलां दियां सजति, जो नीद्र वेड कसदी दै; 
श्ोद्‌ रास गदिश्च श्या श्राफ, श्चाठकः दियो वलिर्यो मसदी ह ॥ 

भवह शान्तिमथ जोवन, भिक लिए श्नमीर सदैव घुलता 
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की मरम्मतकररदीहै। व 

जव शिशु उपर की च्मोर ताकता दै, माता दैसती्दसती उस 
कौ आंखों मे आंखें ल दरेती है। _ | 

जव कभी शिम वसुरता ई, माता के दिलको न जाने 
क्या होने लगता दैःप्वारकी च्रोस (शश्र धारा) चदा-वहाकर्‌ 
वह्‌ इस चम्पे कौ कली--शिशु को प्रसित करती ई॥! ॥ 

श्रागे चलकर कवि मजदूर-पत्नी फे वाह्य श्रौर च्रान्तरिक 
जीवन पर प्रकाश डालता दै-- ् 

इस मजदृर-पत्नी के हाथो मेँ सुईू-घागा ३, शौर हदय.मे 
अपने पतिकेक्तिए अपारं त्रेम । करितना वास्तविक शओरौर चिर- 
स्थायी है यह प्रेम ! 

अपने ग्रीव मजदूर पति की स्मरति में उसका मन सस्त 
रहता दै, अपनी कुटिया को वह राजमहल से कम नदी सममत । 

सायंकाल होने को आया । मजदूर रव वापस समाने कते ई । 
कवि इस समय का चित्र खीचते-सीचते थक हुए मच्वदृर के 
भ्यान मे इतना निमग्न ई कि वह सूर्यं की तुलना भी अपने यक 
हए मजदूर से दी करता है- ग 

"दिन नीचे उतरा जारा दै, चर सार्चकाल रव आया 
टौ चाहता है । सूयं के सारे-के-सारे तीर्‌ समाप्त दयो गये दै, मौर 
अव उसने पर््िमि क चरर मुह्‌ फेर लिया है । 

जिस प्रकार थकावट से चकनाचूर्‌ होकर सजदूर्‌ अपना 
राट विलाता दै, उसी प्रकार भानो क्तान्त सूं आकाश पर अरी 
किनारी के थान विचा रहा है। 

मजदूर घर वर्हता हे । बच्चे अपने पिताकी गोद्‌ मेनाते ` 
फे तिये उक हो उरते दै । कवि एक दृर्वनिक के रूपसेंदस 
दृश्य का अध्ययन कर्ता ह अर कह उठता ई-- । 


“एक ओर माया है चौर दृत ओर ठष्णा सोना श्र 


चन्दुनवाद्ौद्ाक्वि ८३१ 


मँ श्चि दालच्र न-नाने ष्टान-सी सेद-मरो ववे करी ट! 

चुम्वरङ्लेद्रे स श्रविक जद्धूवाड दा गया श्रीर मुमि 
परपर नदीं रिक्रग। च्वर्लेद्दा योगे वो सिन्चेडवा जादा दै, 
पर्‌ यां लाच जाठा दई ॥ ^~ 

पिता-पुत्र प्क दूरे मे चिष्ट जावे ट। इस चित्रया 
देसिवे- 

एक वालन सामने श्र् प्रि द्धीद्धावी छो शीव 
ररदाई, श्रीर्‌ दृ्ररापद्धे मेषोढ से चि गयादै। 
दनो पटो मे मददृर द्ध सारो-दी-सासे चिन्वा रिन्र नाठीई। 

मपी ठक श्रवे-दी-श्ति मददृर द्धौ सासं यच्चन द्वा 
दाग, श्रीपप्ेमदेम््तैमे चलते दी उन्न हदय मोतियों द 
पून द्धीर्माविसितच्छाई॥ 

श्रागे चद्र छवि यरीव नट्दरूरषी मैषड़ोच्न मन्दिरे 
रूप में देखत दृश्या उन्न दाम्स्य-नोवन पर प्रकार दारता ै- 

्नददृर-पत्नी दन मन्दिर च्छ मला ( सत्रात्ी ) र, श्रीर 
मदर शाद्‌ तिच््देर (सन्राट्‌); वद्र मददृर के लि्‌ श्चपना 
जीवन कुरवान चि हृर्ई, च्ीर मददूर उखद्धी खातिर मरने 
तने नदी रवा। 

मददूर-पत्नी मारन द्टौरमवि आरान्न्दिविदयो टटवीर, ठा 

दूर श्चानन्दरम नाच उव्वट; उस प्रद्मर इसत्रेमौषवि 
फनीच्ाषरस्वगंश्यास्पयारणद्र्लेवादह + 

दन्त में निन्न-रिखिव प्य दसाय च्वि चुपयो जात्राहै- 
भ्मायाधारो जितत शान्वमय जोवनदिव बुदा रद्रा ईः 
श्राद्‌ इस कर्व दी छल्ली चिच्च मददृर षय घ्नार्वदरादै। 
शादी मदिल्ं दियं सेजवि, ज नीद्र दे च्धसदरीदः 
श्राद गस वदिश्ठ श्चा श्राद्ध, व्वादृक दां ठियाँ म्घ्नद्रो दै। 

प्व -सान्विमय जवन, जिमदे सि्‌ श्नमीर सदैव युन्तग 
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रहता दै, इव वास की भोँपडी मे सदृ के पास आ वैठता 
रै) शादी मदन्ती कीसेजां परजिसि निद्रा को चन नर्द आताः 
वह दर स्वर्ग मे--मचद्र की भौँपदी मे--स्राकर कवि व्चाव्कः 
क पसं के तल्ुए सदलाती रहती इ 
मद्र के दःखपूणे, पर अमौरसे करहुं अधिकं शान्तिमय 
जीवन का चित्रण करते-करते कवि स्वयं मच्दूर की स्वगे की- 
सी पड़ी मे निवास कसेके लिए सच्युक टो च्टा प्रतीत. 
दता ई। 
चाद साद्व ने वहत-सी !सवराहर्या" भी ललिखी दं। क 
कटीतोक्वरि कौ क्लम चूम जेने को दिल चाहता दं। यदं 
यु सवाद फे त्रतुवाद दिये जाते ई-- 
शेर मे कदा-रे ऊुत्ते ¦ तकम अरा. मी आसमाभिमान 
दीद { व्या्व्यो लोग तुभे दक्रारते हं, व्यौ-त्योत्‌ च्लटा अर 
भी पृष दिलाता ई। । 
युममे ग्रौर तममे केवत ण दही च्न्तर्द फें स्वयं 
मार कर्‌ खाता रौर तेरी वुद्धि परगरे दके खा-लाकर्‌ श्रप- 
वित्रडोगडदै) . 
>< >< >< 
लकडदारे ने चन्दन पर ऊुल्दाडा चलाया | 
छुत्दादे की जंग उतर गै शरोर बद्‌ सगन्ध सें वस गथा। 
चम्द्न की उदारता देख कर कवि सोचने लगा - क्या दुरे 
के साथ नेकौ करने से बुस वरा बुराई से शरमा जातादै? 
>< 
डच ठते ने गडटे से पृछा-- मड, तुमने रेमे कौन से शुभ 
कमे श्ये ह कि.वपा हती तोह मेरे सिप्र; पर जलल दौड जाता 
दै तुम्दासै न्नर ? 


„ ५८ 4 द 0० 


चन्दन याड़ीकाषण्वि 


== 
५ 
५५ 


शक्रिस्मत को च्या कमता दै, रे मोलि! 

त्रिस्मत वे पुरयार्थं की श्रदागिनी ईै। 

मादम ई वद पारस पत्यर, जा मद लेटे मे सोना वना 
देवा ई। 

मंगल तया नि श्चयने-श्रपने घसं मेदी वैरे रते ४, शरीर 
पुस्पं तथा मादन सभी विग काम सवार देते ॥ 

14 ॥॥ {3 
तलवार ने धृद्धा-श्ररे धनुष! तुमने पिदधे जन्मर्मे र्म 
फीनमेपुख्यक्रियि दद्धि वीर निपादी मुक्तो श्चपनी कमस््में 
लटक्राता द श्रीर्‌ तुमे श्रपने कन्थो पर चटराता ११ 

धनुष नै उचर दिवा--्ररी वन्नवार्‌ { उल करण यद 
हैद्ित्‌ श्चकड़ीर्टती दशर म समयपरखकभी जावा 
शली से ता सुक दठना सम्मान प्राप्रदृध्राद्‌॥ 

१३ > 0.4 

श्पंजात्रः फो म्वेायन करते दृष्‌ "चाच लिखने द्ू-- 

“रति प्राचीन दं तेरी नम्यत्रा. रे पजात्र ! श्रीर्‌ श्रष्टिनीय 
हैते चैमवः; द्तशिल्वा ठरे मादस की णक घुँधनी-मी 
निशानी ई। ॥ 

प्रक्तिदरेवी मे ठकर््य 
श्रीदं जा, मच्छ श्रीर्‌ चीरं 
छा पालना वनाया था! 

गुर्‌ श्ुनदेवजी शरीर शुर तगवहादुर जी तुन्दप्र्‌ लान 

छुर्बान कर्द रद्‌ 1 

व्राव्रा नानक श्वर वात्र करीदुनरद्रीग्रिग्ु य; श्रपनी 
द्याची छ दुध पिना-पिनकर दी नून उद पाल्ञा था! 

संसार कछ प्रकारिव करन ॐ तिर्‌ तेच द्ी द्यैव 
जलय टं॥ 





पिये श्र शव्रनार्यौ का, मूत्रा श्रीर 
कानया पत्रि्रग्नां शरीर सर्ि्यो 
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यह फविता बहुत लम्बी ई, शरोर इसका ानन्द्‌ मूल में 
ही श्राताहै। भ्वातृकः की बहुत बड़ी विशेषता यह र कि 
गम्भीर-से-गम्भीर श्रौर गृद-स-गृह चात को भी देसे सौधे 
सादे शब्दो श्नौर एेसी श्राम-फदम भाषा से कहते ह कि उन्हे 
सुमते दी अरशिरित पंजावौ तक श्रासानी से समम लेते श्रोर 
फडक उठते दै | 





श्रा करोद्‌ श्रादधिवामी 


श््ाद्जानिं की ममस्या ब्रह क्न नेगों की मनम 


रावी द। ऊद लाग वा इतना मी नदीं जानवे छि इनी 
जनसंख्या क्या दैश्रीरवेदरेराकेच््िनि कोने में रते 1 दने 
से इदप चवीनंं द नाम वे श्रायः समी चरे ढटन्य दो गवे ट। 
जसे कोच, संथाल, गोड, भील प्यन्तु बद्व क्म लोग देत मिततेने 
जिन्द परत्यक च्वि च्य नामम्मरन्यश्चे। ये समी चील 
तया पर्वतो्मेर्ट्वे ई, इतना ठो हर छोई वता सच्छा 
ये समी करयीलि खन्या छी दद्‌ मे चटु प्ट गये 
इतना ठो समी मानवे द्र । यदि श्रापपृदधवटे चि इस्द्या क्या 
कारग्ट दैवे वहुठ समे लोग श्रवा ढा णर यष्मद्‌ डी 
शरोर देखने लनेगे रीर यदि श्राप जरा च्रागे वद्‌ कर पृष 
क्रि वदादए उन च्वीनोके प्रवि श्रापदेश द्धी जिन्नेदाीनछ 
तक ममे षसो कदाचिन्‌ वे उथर-उयर छौ चचां छोड़ इस 
स्नसस्या चे राले च्य यत्न छटमे। 

ए प्रसिद्ध मानवयाच्वेचा के थनानुसार दिन्दुन्वान फे 


{ 


=-= 


४ 
द 


~< 
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अधिका छादिव कवील्ली का छास्टेलिया के 
दिवा 1 लता रै 1 वर्त न्वेपक दसं 
परिणाम पर चते दै कि छंडसान दे खदि-वास हय्शी 
परिवार के वंश 1. श्मासाम की पदाडियो से दि- 
वासौ जातिया वसी हदवे सव को-सव मंगोलियन वन 
परिवायकं दै! मिला कर हिनदुस्त के आदिव 
की जनसंख्या £ करोड़ के लगमग टै! सच पृच्छा जाय तो 
इनके जातिगत संस्बन्धो के विपय न्त परिप्रमश्षीलं 
पण की ऋआवश्यकता डे! ५००० वरप पुरान मेदहेनजोद्डी 


जागरूक सम्यता का प्रतिनिधि कस्ती थी, फैलती व्यली गड! 
आदि-वासी जाति्यो की संसक्ति संकट दते पड़ गद्वै। जव 
संसार के इतिहास ग जये ई, खादि-सम्मता के 


आदि-वािया क छनिक वंशज द्द्‌ समाज क निम्न स्तरो 
च समति चले गये \ अले सी आप उन्दं उनुके वास्तविक रूप २ 
त पटवान सके 1 परन्तु यदि जस व्यानपूवैक देखा जाय ते 
हमारे समाज म राप को आदि-वासियौ के वंशज अच्‌ 


सजरा जायेगे \ इनका च्राचार-व्यवहार खमय ते वहुत . ङु 


श्र 


॥। 
१९५१ 


द्द कराड छ्ादिवानी २३७ 

दृत हाता ह, यद्यपि उनके कदे पर जुग-युग छ इदिदाम 
नखा ह्या पर्वव दोदाद्रं छीर उनी वननिवी्ें च्राजमी 
नच ची पूर्य्य सत्त व्ट्वादं जिन ए च्रोडके 
मामग वुं्रव श्राय मी दने देशम नौदटु ई, जो वनीं शीर 
यवो क शस्य मे रटने ॐ कार ददृलते दए जमाने से वचच् 


तीवन च्यवत द्रे रदे 1 ॥ 

श्रद्‌ च्योदुमेम ददर द्रोड्‌ श्याद्विवानीयावा वाद्धीके 
क कदर वनवासी च्व छी मंवि वन-जीवन से छोत-प्रोव 
दरी सन््यावे श्रपनी संन्रविदे स्यानष्र्‌दिनटू मनि 
7 प्रमाचिव्र दनि द शरस्य छन्यस््रवंश्चनों सदूरचते 
वे 1 वहुवों ने श्चन मूद-मापा द्धो दी शरीर रसे म्यान एर 


सके प्रठद्धी मापा द्यो श्रमनादिया। चटमाप्रा चट 
ध्म किी-चिसी स्यान परश्चाज मी चतरा दहं। 

जद्रां ठक श्राद्विवास्ियों ष्टी समस्याच्या सम्बन्व दै, हमें 
{न समू दई तद जनर्ख॑द्याक्टष्िसे दीदी परिणाम 
द्‌ पटुना दागा क्योकि यदि उनद्धौ श्चार्थिदर गति विप्रिया 
सद्वि पर विचार च्िाजायतावेश्चन्य सम्य समाज के 
च्यवने प्रायः समान रूग ते पिद हय 1 

उम्डेउन श्ये फा परिचय प्राप्ठ रने के श्रनेकः श्रवमर 
मिते द चिन्दं श्राघरुनि सभ्यवा दीं ग 1 उनके यहां 
राज मीक्पिद्धा प्रारम्भिक रूप नजर श्राव ई जिति ष्टम ` चल 
वरिवो, द मचे यद्‌ उम ममय का ममरण दिलती द 

दथ मनुष्ये मच्िष्कने हतम कामलेना नदीं सौखाथा। 

मन छे किसी माग में श्राग लगा दी जाती, फिर इसी 
तमं वीज डालदरवेर्दे। इ प्रक्र यनके विभिन्नभागोमे 
स्यान वदल-वदृल क्र खेठी को जावी द । यक्षं यह बता देना 
मौ च्रनुम्युच्छ न दह्यगा कि क्रिसी-किसी क्वाति कौ स्रि हत 
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के प्रति तिरस्कार का माव रखती दै! किसी कवीलेदार से पृष्ध 
देखिये, वह यदी कदेगा फ दल से धरती माता के व्तस्थले करो 
चोर परहबती है, अतः इल उसके लिए तिरस्कार के ्रतिरिक्त भय 
की वस्तु हे। 

आहिवासिर्यो का सामाजिक जीवन विशेप ` महत्त्वे रखता 
है! प्रायः गवकी चौपालका निमी कुदयइस प्रकार क्रिया 
जाता है क्रिचासे श्योर यह्‌ षरोसे धिरीरहे। जन्मसे मरु 
पर्यन्त यद्य चौपाल गाव की मुख्य जगह मानी जाती है जदा वैट 
कर गांव के सम्बन्ध में छोटे-बडे फैसले किये जाति है । गविका 
प्रत्येक कायं मुख्य कूप से सामाजिक गतिविधि का प्रतीक 
वन जाता रै क्योकि इस में समस्व गांव भाग लेता है ! गांव भर 
के नवयुवक मिलकर एक दी स्थान पर सोते ह ओर कुमार- 
आश्रमः की इस प्रथा पर समस्त.कवीे का सिर गर्वं से चा 
इठ जाता दहै । यदी चह्‌ स्थान दै यहोँ कवीक्ते के नवय॒वक् कवीले 
की परम्परा तथा रीतियों की मोखिक शिक्ता पते ह! ङ 
कवीले एसे ह ज गांव फे कुमार आश्रमः से गांवों के य॒चकों 
च्मरीर्‌ युचतियां फे लिए एक साथ स्तिभ्मिलित रूप से रहने 
की प्रया चली आती है श्रौर करदी-करीं यवको श्रौर यवति्यो- 
के ्तिए अलग-अलग स्थान स्थिर करिया जाता दै । 

क्ीलिदार से पृष्ठ देखिए, वह वताएगा फि उनके यहां 
मूमि किसी प्राणी विशेष कौ सम्पत्ति नदींरै। वनका वह 
माग, जहां गांव कलग खेती करते ह, समस्त गांव श्रथवा 
कवीले ही के अधिकार सँ रहता रै}. किसी-किसी कवीत्ते मे 
यह प्रथा मी चली आती हे किगांव का समस्त अनाज किसी 
एक स्थान पर जमा किया. जाय श्रौर्‌ आवश्यकतानुसार इसका 
वितरण किया जाय }. इस पद्धति को हम श्राघुनिक समाजवाद 
के अत्यन्त निकट पाते दै । 
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प्रत्येक श्तु वनवासि ऊ लिए श्चप्ने साय प्क इत्मव 
लती रै, जघ समस्त क्वीला मिलकर गायन तयो नृत्य से 
श्रोवप्रोति द्धे उठता हं । विरोपवया वसन्त श्रादि-पासिों के 
सामाजिक जीवन मेनये श्चानन्द्‌ की वृद्धि कप्ठाद। इन 
उसर्वो की प्रष्ठ भूमि में भी, जैसा कि श्रादरि-पानियों क 
समस्त ओवन भें प्रग पगा पर दष्टिगोघर दोवा ६, नेक 
मृढदुविश्यास तया जादृ. रोने का भ्रमाव श स्पसेदरेखा जा 
सकता द । यन फे वातावरणं कफे श्रव॒रूप श्रादि-वासियां 
फी संसृति प्रत्येक रत्व, छतु के सदर वथा श्रानन्दल्लास 
के सजीव चित्र उपस्थित कर देवीद। दोलन श्रावाज प्र 
समस्त श्वोले के फान खद हो जाते ६ । प्रत्येक कवि के श्रनेकः 
मृत्य ढाल के गिदं धूमते ६ । प्रत्येक कवले ॐ लोकगीत मेँ ढल 
की वार-धारं प्रशा क गई ६ । फवीलेकौ सम्मिलिव श्चावाज दाल्न 
की ताल पर उंची-नौयी दादीदे) इसी की वाल पर नाचने 
भाल यु श्नौर सुवति फे पांव दटवे श्चीर गिवे टै । 

यद्‌ वात स्र दै कि दिनदुस्तान मे, जहां दन्द संद्ति में 
श्रन्य संसछृतिया को श्रपनाने व्या समाचिष्ट करने कौ विक्त्य 
शधि के प्रमाण मिलते दै, श्नादिवासौ कव्ीलों कौ सर्ति हुव 
हद तक्र शयु फाप्रास यननेमे मच गरददै। संसार्‌ फे श्रनक 
देशो मे पधिमी सम्यता के प्रह्मारने श्नेक श्रादि-पासिर्थोकौ 
संछ्छविर्यो फो एफ चिरं मे दूसरे सिरे क्क मिटा डालादै 
श्रीर इसके प्रविगार स्वरूप वे उन्दं ड मी नदी दे सकरी । श्रवः 
रेने यलो ने ववाया टै छि वदां श्रादि-वास्नी मक प्रक्र से 
पृगुहयो गमद, करयोफरि पनी संसछवि स्फी दांग गंवा कर 
वे पथिमी समभ्यवासे लष्ड़ी की टामं भी ध्राप्त नदीं करस्फै। 
पतु टिनदर संखछवि .श्नपने देशवासियों फो शनयन्व रनेह-ूर्वक 
श्रादिवासियो की पदि ठक ले गरं श्रीर कुद इतनी नीति 
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मन्ता से देवतान का परिचय कराया गयाकिवे आदिवास्तियों 
के >ेव परिवार मे सभ्मिक्लिप हौ गए । पारस्परिक च्रादान-प्रदान 
छावद्यक था । अतः जहां आ्ादिवासियां करे देवताश मेंबद्धि हुई 
वहं हिन्दु के देवता्रौ में आदाति के देवताच 
का समावेश हो जाने के कारण इन कौ देवश्रेणौ का चेतर भी चट्‌ 
गया। यह ठीक द कफरि हिन्दू संच्छृति ने आरि-वासि्यो को 
श्रपरना कर उन्दं अपने निस्न-वगं में स्थान दिया । परन्तु जहां 
तक आष्टि-वासिवा का सम्बन्ध है उन्देनि इसे भी अपना श्रहो- ` 
भाग्य मानक्तिया। किंसीनक्रिसी रूप मे आदि-वासियों के 
कवीले जो हिन्दू संस्कृति से प्रभावित हए अभीतक अपनी प्रम्प- 
राश्रो को स्थिर रखते चते घ्राए है । 

इससे इन्कार नही किया जा सक्ता कि अरंगरेजी शसन- 
कालमें आ्रादि-वासियो को सव से श्रधिक चति पर्ची, ओर 
इस प्रकार आधुनिक सभ्यता का सम्प उनके लिए अघ्यन्त 
अहितक्रर सिद्ध हुमा! इस हासको रोक्रने कीसभी चेष 
असफल रही हँ । मैदानो से आये हुए. साहूकार्‌, कर -संग्ररी 
तथा छोटे श्रफस मिद्धो कौ भांति भोल्ले-भालते, तथा अत्यन्त 
देसानदार वनवासियों पर भपटते चे गये । इसका यदह परिणाम 
हुंमा कि नेक स्थानो पर वनवास्ियों क हाथ से उनकी भूमि 
मी लिन गद । साहूकार के पास बड़ा तेज हथियार था रुपया | 
वेचाराएकर बार ऋणेन के चक्रमे फंसा नही कि वस्त 
फिप् वह अपनी भूमि देकर दही इस चक्कर-से ,निक्रल सकता 
था । च्रंगरेनी ठंग का अदालतों का चक्कर श्रलग वनवासियें 
की मर्थ लूट-खसोर मे सदायक्र.हुद्ा.।. आज अनेक स्थानों 
पर वेचारा वनवासी भूमिदीन मजदृर्केरूप. सं हल चलाता 
है । उनकी च्रखदाय दशा देखकर कसी भी सदालुभूतिपूर्णं व्यक्ति 
के सम्मुख एक दुखान्त चित्र उपस्थित हो च्टतादहे। वर्नं कै 
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लिए चल खेती" कौ परम्पया दातिकारक उदर्‌ गर । प्रतः 
श्याधुनिक सभ्यता वनवाच्ियो कने एक स्थान पर वस जाने तभा 
हल चक्ता कर्‌ खेती करे कौ प्रेरित करती चली गई ! वनवासी 
मजवूप्ये ! यथपि इस परिवठेन के कारण उनष्टो जीवन पदति 
तथा सामाजिक वन्धन टले पड़ गये। श्रापुनिक सिका श 
सषरेश भौ वनवासिवो तक पर्चा । परन्तु इस दिशा में श्राधुनिक 
सभ्यता कुद श्रमिक सफल नदद हो सटी 1 रिक्ता के साथ-साथ 
यनवासी वालक़मे हौनता काभाव उदय होने लगता दै, क्वो 
षतो मैदानोफे नियाधि्यो क साय बैठते उसे यहं श्रनुभव 
दोताहैक्षिवे उमे धृशपृ ममक र्द है, श्रीर्‌ दूरे स्वयं 
श्रध्यापकभा उनके इस मनोवैत्ानिक संकटमे णसा प्रकार 
सहायक हानि कै स्यान पर उलटा उनपर व्यय फसना प्रधिकार 
सममत है । {माई प्दूपिविं के प्रयतो द्वास ङुद् वनवानी 
ईमाई धमे मे सम्मिलित हा गये ६ । श्रसाम फो "लानी' जाति 
ने दसा धमं के साध-साय श्राघुनिक शिक्ता को भी श्रपनाने की 
चेष्टा फो है। शित्ता का स्वरूप ङ देखा दाना चादिषकि 
वनवासी बालक श्रषनी संस्छति से घृ न करने लगे } उच्चतम 
शिकला फे साथ-साथ उने श्रन्द्र उक्तक्तमता करा थिकासहाना 
चाष्टिष्‌ जिसके द्वारा वे अपनी संसृति की मामूदिक शक्ति ठया 
प्रस्णा से एकदम वंचित न हो जाय । वैरियर पएलयिन, जिन्दीनि 
वनयासियौ की सभ्यता छा गहरा श्रध्ययन शिया ई एक स्यान 
पर लिखते है, नवासां छी सभ्यता को श्राधुनिकर सभ्यता 
म प्रर्ण्तिक्मे काश्श्न दो न्दी उक्ता। वन्य सभ्यता फा 
दयोदमे से उनकाक्तयदहौ होगा) चैरियर्‌ एलनिन का चिचार्‌ 
ह कि चनवा्ियो फो सामालिर जीवन के निम्भत्तम स्तरे 
गिरने से ववाना दोगा चौर यद उसी समय सम्भव द जवि 
> पति चिनेप व्यवक्र तथा उनको मरत्ता की विरे 
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। 


य्यवस्था की जाय नि 
आरम्भ सें अंगरेजी सरकार मे वनवांसयां के प्राते विश्प 


व्यवहार को को$ मह्य नही दिया था । परन्तु १६ वीं शताब्दी 
ॐ उन्तयद्धं मे इसक्रा महत्व समफा जाने लगा । श्रतः वे संव 
प्रदेश, जँ इन. जातिर्यो क्रो जन-संख्या अधिक थी, प्रथक. कर 
दिये गये त्रौर रन्दें साधारण कानून केश्रातंक सेमी मुक्त 
कर दिया गया । इस वात का विशेष ध्यान रखा गया कि वहा 
केवल वही अयिकासे नियुक्त किये जाय जिन्हें हून जातिया कं 
प्रति विशेप सदाठुभूति हयौया जो इन जातिया कर सम्बन्धम्‌ 
श्मावश्यक ज्ञान रखते थे ¡ इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६६५ के "भारतीय 
शासन विवानः कौ सीमा से आदि-वासी क्वीर्ला के ड 
एसे प्रदेश ष्वहिर्गतः अथवा प्यांशिक रूपमे परथक्कर दिये 
गये श्रीर उन प्रान्तों की सरकारों पर प्रदेशों के शात्तन के 
लिए "विशेष उत्तरदायित्व स्वा गया | इस पद्धति का केवल 
मात्र यही उदेश्य थाकििडन प्रदेशो को उस समय तक्र रोज- 
नीति के दृलदल मे न फंसने दिया जाय जथ तक करि वे विशेपर्प 
से राजनीति के हथकंडे समसने के योग्यन हो जांय | 
आसामदही एक ठेसा स्थान दै जां सुस्ता कीनीतिके 
कारण त्रादि-वा्तियो कौ संस्टति के विकास के साधन जुटाये 
जा सके है । नागा कवले से 'सिर के शिकारः कौप्रथाको वन्द्‌ 
कराने मे बड़ी सफलता हुई दै । इसे परतिरिक्त शिक्ता, चिकरि 
स्सा तथा उन्नत ङृपि कौ ओर दिशेपध्यान दिया जार्हादै। 
„ यदि कोद . यह सोचता दैक वनवासियो के विकास को 
सोक कर उन्हें केवल अपनी वतमान अवस्था तक दी सीमित 
रखने कौ पद्धति द्वारा चिडियाघर के जीवां कीर्मोँति उनकी 
आदि-संस्छृति की प्रदशेनी का प्रबन्ध किया जाना चादिएतो 
वह्‌ सचमुचःवड़ी भूत करता दे 
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श्रव जव कि दिन्दुम्वान चड़ तेजा से स्ववन््रवा की श्योर 
यदूरदा है, यद श्ीरभी श्रावश्च दो गया दिश्या 
यापीकौ समस्यापर नये सिरे से विचार स्िया जाय। उ 
श्राघुनिक जौवन के श्रनुद्रू्ल वनाना शत्यन्व श्चावश्यम़ द। 
उनकी शिक्ताका प्र्न्य इस प्रकार दिया जाय जिससे उनका 
सचरति के श्र्टतम र्वं कीर दो सके 1 उनकी श्रार्थिकः 
श्रवस्या सुवारनेकी श्चार स्र से श्रभिक ध्यान द्विया जाना 
चाप्‌ । जच उच्रत प्रि के उपायों द्रवाय उन फी घर्तीपर 
श्रन्न-दी-श्रन्न हो जावगा तो उनकी सशफृति में एक नयौ परम्प 
क्ाश्राह्वानि क्रिया जायगा । धस्ती माता उस समय सश दात 
ह ज्र उसके पुत्र शन्न उगाने मे परिश्रम श्चार धैयै दिखायें इस 
सयौ परम्परा की यद्‌ श्रावाञ्च स्वतः श्चादि-वासि्यों के शत-एत 
लकी तथा दत्यो मे गज टमी । 





१ 


` नावा के हेजरे में 





प्र १६२५ पठान-प्रदेश । सेद रसूल के साथ मं नावागड श्रा 
प्हुचा हुं । खासा प्राम ई 1 नास'मी तो सुन्दर दै । (नावागद 
अर्थत दर दुलदिन । काश. मेरे पते भ्रामकाभी यदी नाम 
होता मे थकरा-्मोदाहू । ओर सेद्‌ गसूनल तो पठान ठहरा । यह 
दूसरी बात है कि! कालिज का विद्यार्थी है यौर प्राम के दूसरे 
पठानोंकीतरहदहृ्रा-क्ट्यन्दीदै, पर्हैतो याख्िर पठान-रक्त 
ही उसकौनसामे। उपरसे्ें मी यक्रावर हिर नदीं होने 
देता । यो पैदल चलना मुभे पसन्द । श्राज सुवह सेरयोदी 
शरीर शिथिल दै । नावागह अना तय हो चुक्रा था; दिल वोला- 
. चलो ! । 
"वह सामने हुजरा है ।! 
ष्टीक 
श्यहीं जय में रात विताय श्राज। 
हुजसा यानी यच्छे खसे छद्‌ काक्द्ा कोटा। पद्ध भी 
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देगा कदी! हर क प्राम मेँ एक हुजया ते रहना ष्टी चादिष्‌ । 
श्रकसर प्राम के दर एक युहल्ले फा श्रपना-श्रपना हुजरा होता 
दै। इस नावागई दी मं दृसरे हुनरे मौजूद है । रात फे समय 
शाम कै विवादित लङ्क श्रपने-श्यपने हुजरों मेँ श्रकर सोते 
दे। पांचनछः साल की श्ायु से लड़के हुजतें में सोना शुरू फर 
देते दै । हर प्रकार के परिचित श्रौरं श्रपरिचित मेदमानों श्रीर्‌ 
ससाक्रिरों फे लिप्‌ हनरं का द्वार्‌ सुला रहना चाप, यद यँ 
कौ रीत्त द] प्राम का 'मलिक--मुखिया, मेहमान की खातिर 
दारी हमेशा से श्रपने जिम्मे लेता श्राया ह। 

श्रातिष्य भें पठान बहुत रसते ह; उन फेल मे शायद 
यद सदैव जीवित रदैगी । श्रभी-श्रमी हमे मलिक ने खाना 
चिलाया ह । 

लाना हमारे श्रागे रखते यक्त मलिक क्या क रहा था- 

श्ष्तरख्वान ता मे मुगोरा : तन्दी ता मेगोराः यानी दृस्तर- 
स्वान की तर मत देख, मेरी पेशानी की तरफ देख !' मतलव 
यह्‌ फि मेकयान को हमेशा नम्र रहना चाद्िए, चाहे वद 
लाख च्नमीर हो, मेदमान फे सव्र उसे श्पने देस्तरख्यान क 
लखीश्च पाने के षजाय इससे क्दीं ज्यादा वह वुशी लादि 
करनी चाष्टिप जित फी कुद्-ऊुचं रौशनी च्रादमी की पेशानी प्र 
आदिर हुद्या करती ई ॥ एक पुरानी कदावत धी। 

श्रच्छी कडावत द । सेद रसूल भाई इसङ़े जनाव मे राप 
नेक्याकदाथा? 

शमने कहा था, प््याद्ध दे वी, खोपन्वाञ्रदे वी! यानी 
सुमे चाद प्याचदीदे), मगरन्याज प्रेस) मेदो)" यद मी 
एक पुरानी कटावव दै 1 

जप फा णकही वडाद्रार ई। मोत वहुत-मी चार्य 

पदी ४ । न्दी पर रात के समय तदक कर सो्येगे। स्र 
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में काली सवर दौ देखते दै, ये सममने लगते , शायद सारे- 
के-सार पठान खूनी ह ; उदं हं ; पर वाव श्रसल में वद न्दी १। 
यह पठान जो मेरी वग्रल में वैखा छ्विना सौम्य प्रवीच दो 
1 ह। श्यीर वद उस कोने को चारपाई पर वैटा युव अपनी 

श्योखों मे एक दिव्य श्रदयश द्विता सदा । नदी, यं लोग क्रमी 
ड।फा नदीं डलेमे । ड्भ काई श्रीर्‌ दी पठान दमे, जिद घनो 
शेरकीभोतिलहू की चाट पड गर्ह्यो; हरशेरभी तो, सुनता 
ह, जंगल क पाक्त के प्राम श्राकर श्चाद्मिर्यो की वस्ती पर 
धावा नरी बोल्ल दिय। करता ; श्राद्मी केल्हरू कौ जव एक वार, 
दावार, तीन यार, उसे चाद पड़ जाती ह, तमी यद जचएदृस्त 
इच्छा ज्िये--श्रादमी का सूल पीने की, मांस खाने फी कामना 
लिये; श्राद्मी कौ वस्ती मे घुसता दु; र एक शेर ठो यों उत्पा 
नदीं मचाता । श्चवश्य ही वे पठान जो उत्पात मचाते ह, क्रिस 
कार्ण से दी देसा करते ह| नावागरके किसान ष्ठाने वे 
खदरनाक नमूने नच नदीं श्वायेगे; श्रर यदी दाल सकद 
मरामोकारद। 

यद्‌ क्या ¶ भँ ते दूसरे दी बिचार पड़गया था। श्राया 
हं गीत सुनने श्चौर लिखने । श्चपने काम मे गद्लत ता ठीक नदीं । 

यद्‌ क्या गीत गाया जा रदा ई, सैद्‌ रसूल भा६? 

भ्य्ाप का ध्यान शायद इधर न था। एकदा गीततो गाप 
मी जा चुके | घ्रराश्ये नदी; सेने उन्दे लिख लिया ई । सुनिये, 
हाल का गीत दै- 

चार दे तेर श्रो ज्य युता! 

ध्याय वीराव फरियाद श्रौ तंदे वोवई 11 

यान 

श्रे वसन्त क फू ! तेरी यारी गुडर गड्‌ ! 

श्रय भर पएस्यिाद्‌ करेगा अर पद्वयेमा ! 


नायागङईके हुजरेमें १४६ 


मर्द भौ देता जाता था कि सैद्‌ रसूल फी रलम चल 
रदीदैयार्फोदै? 
> 
भोर दुश्चा, हम नाव'गहईसेविदादयोरदैद। पीठे युद गये 
ह। च्होकमी किर मी अयेगे १-सैद्‌ रसूल भार्‌ फद र 
६। `बहुत ठौक ये कट र्दा । 
हम पदृल चल रह ह । 
> > > 
पर श्राज तक तो दवाय वर्यौ जा नदीं स्के। 
शो नावागई ॐ दुजरे ! न सदी, यदि मै तेरे यँ दोवारा 
नभीश्रासकू! तेयचित्रतो मेरे हृदय-पटल पर सदा क्रायम 
रहेगा श्रौर तेरे 'मलिर-- मुखिया के वे शब्द भेरे दृस्वरल्वान 
की श्रोर मत देख; मेरी पेशानी कौ तरफ देख मेरे ्रन्दस्तल 
मे सषा गूजा करेगे। 
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युवकने पृह्धा, वरम श्चौर कीन-ढीन ष? छोई लदा 
मदी द क्या, जो इस बुदापे में वुन्दारा दाथर्वँडा सके? 

यद्‌ सुन कर धसियारे क सुखमंडल पर दुद चमक 
ग। वद्‌ बोला, श्वरमे चार प्राणी ट-चीरत, दो षरा 
वालक श्चीर चौयाय्ुदुरमे। सवणोरै दी चिलाताङ्, यह्‌ याव 
म नदीं मानता ; समीक श्रपना-शछ्रपना माग्य्हु; पर्‌ यद्‌ 
श्रपना जलवा दिलाता रहता दं मेयं इस नुरपीमे स दी ।' 

कदचित्‌ युवक को धसियारे की सीयीन्ताद, पर श्चतु- 
मवग, वातो मे रस च्राने लगा। एक-श्राध कण चुप रद फर 
उतने फिर व्रण्नश्रिया--र्दा, रोड जमा क्रते, या 
जो कमाया, बस खा डाला? 

युपा कौ चमीन पर टिफातते हुए षसिदारे ने कडना श्रारन्म 
प्रा, "जमा करने की बाठभी क्या पृद्वी। इतनी मेस कमा 
ही क्यार, जितिर्मे जमा कक । श्चीर कर मौ तो किसर लिए? 
मेदनत से कमाया हरा धन, कमाने वलि की मौतके वाद्‌, 
दूस को मौज का सामान वनता ई, शरीर मौज करने पातत 
भले श्राद्रमी यद कमी सोचते तक नदीं कि इसफरेलिरक्रिसीने 
खूत-पसरीना एक किया दोगा। देसा-वैसा जो कर्‌ मैने थोडा-सा 
धन श्रवश्य जोडा या, उमस मने एक कुश्रो+ वनवा दिया ह। 
गादा नदीं तो सी-दो-सौ वतक दी मषी, जघ तक यद्‌ 
कर्मं रदेगा, पानी पीने वाल को मेरी याद्‌ दिलाता रमा + 

यृ घ्षियारे से वात्त करने बाला युवर्ी श्चागे चलकर 
भ्कवि मानुभक्त के रूप में नेपाली-मापा-भापौ जनना के सम्युस 
श्राया । 





१ यनारसमे एक पिसनहारी का कुआं है, निस सम्बन्ध में 
प्रेमचम्दजौने एरु ष्ानो मौ त्िपी ह । 


१५२ एक युग : एक प्रतीक 


उगर्यक्त घटना का उल्लेख करते हुए भालभक्त ने निम्न - 
लिखित कविता लिखी है - 
भर्‌ जन्म घास तिरमन्‌ दिद धन कमायो ; 
नाम क्यं रहोस्‌ पथि भनेर कुवा सनाय । 
घांसी दरिद्र घर को तर वुद्धि कसूतो; 
मो भानुभक्त धनि मं कन आज यसूतो ॥१॥1 
मेरा इनार न ते सत्तल पाटि प्यं छन्‌; 
जेधन्‌ र चीजरहर छन्‌ घरमित्र नं छन्‌) 
तेस धाँसीले कसरी मज दिये द अर्त; 
धिक्कार हो मकन वरस्तु न राखि कीति 11२ 
'जीवन-भर घास खोद-खोदकर घसियारे ने धत कमाया 
श्रर मरने के वाद्‌ नाम रहै, यह्‌ सोचकर उसने फुरँ खुद- 
याया। घरकादछधिरै यह घसियारा; पर कितनी कमाल्नकी 
है उसकी बुद्धि । मै मानुभक्त घनी चव्य हू; पर ्रज कहीं 
गरीच पाता हूं शपते को इस घक्तियारेसे मी। 
शाह्‌ ! न्ने कई कुरा खुद्वाया च्रौर न कोई सराय 
ही वनवाई । जिस घर को जँ श्रपना सममे बैठा, वह है स्य 
घर वालो के ्रधिकार मे] श्रपनी इच्छासेमँ उसेकरिसी भी 
भले काममे नहींकल्गा पाया । कैसी शित्ता दौर सुमे भ्राज 
इस घसियारे ने । धिकार दै, धिकार दै, मेरे इस कीर्िदीन जीवन 
पर धिक्तार दै) 
८ >८ >८ 
नेपाल की राजधानी काटमस्टर के परिचम तुनर्हूः नामक 
एक जित्ते के भ्मघाः नामक प्रामके एक ब्राह्यर्‌-परिवार में 
सन्‌ १८११ ये नेपाली भापाके ्रादिफयि भानुभक्त का जन्म 
हश्ा था। पटन-पाटन के साथ-साथ यह्‌ ब्राह्यण-परिवार खेती- 
वास भौ करता था। भाचेभक्त के पिता धनंजय का सुकाव कदा- 
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चि्‌करपिकी शरोर दी श्यिक रदा दोगा मानुमक्तके पितामह 
श्रीकृष्ण" काक्री वृद्ध ये श्यीर श्रपना सारा समय पठन-पराठनर्मे 
ही लगाते ये। उनकी सरपरम्ती मे भवुभक्त कौ रिक्ताका 
श्रीगणेश हृश्ना } शढारदे वपं कौ श्रायुपयेन्त चे संष्टेत पृते 
से। उन दिनो नेणल मे सेर्छ्तके सामने मपल मापा कां 
स्थान वल्कल गौण समभ जाता था । खासकर पंटित-मंदली 
तो यदी सममनीयी कि यः एकर्गँवारू मापाद। पट-लिमे 
लोगक्मी भूलकर भी यदूनं सोचने ये फि जत्र वे स्वर्यं 
श्रपनी मातु-भापामें छद न लिखने, तो उस साहित्य श्रा 
श्रायेगा कर्टसि? 
भवुभक्त श्रपनी मातृयापा नेपाल्ली केषं नपम्वी मवमे 
ये। उनके ददृय में रह-ख क( नेपाली-माधत्य-निर्मा करी न 
साचा करती यीं। उन दिनों नेपाल मेंस की सुतिग्याति 
युतक शरभ्याद्म रामायण" का बहु श्रचार या! रसे जनमाया- 
रण॒ तक पहुचाने के लि उन्दनि मद्या नेपाली-प्राठुवाद्‌ णना 
छारम्भ च्या । व्रालच्रर्ड का श्चनुवादु न्दनि सन्‌ {४८ में 
हीकरदालाथा; पर इसके त्वान्‌ कदु एक कारणो मेक 
वौ तकवे दम कायम हाय नदीं लगा महे । द्रमद्र 
१८५२ ॐ चन्दने श्चगोव्या, श्ररस्य, ्रिध्क्न्या व्या 
का श्रनुवाद श्चिवा। सन्‌ श्ल्श्येमे युद्ध शीर उचच्छारड 
भी श्रतुचाद्र द्यो गया इस प्रद्र समाय्य च्चा चकु 
भष हश्या। श्रनुवाद्‌ कौ मायाधीद्‌ श्चारसत्नदं। उनम शत्र 
मानुमच्छ छ अपना व्यच््तवि-विरोप न्द्री दौच्ग। श्रार्यदद 
दर्जा जथा द्धा मौतललर तया नरन्निर नान गोर्न है । 
इधर कड दीं ते इन माका नरन नान्ड्स्ट दन्य । रान्य 
के नेरानतै-माटिय-मम्भेनन ने इम नदे नाने दवारने दटयट 
द्रत्नक्पिह। 
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चित्‌ङ्पिकी चोर ही अयिकरदा दोगा] माद्वमक्तफे पितामह 
श्रीकृष्ण" काफी बद्ध ये चर्‌ श्रपना सारा समय पठन-पाठन में 
ही लगाते ये। उनकी सरपरस्ती भें भानुभक्त को शिक्ताका 
श्रीगसेश्च हा 1 छरठारद वपं को जायुरर्न्त वे संसृत पद्ते 
र्हे। उन दिना नेपाल मे संस्करतके सामने नेपाल मापा, का 
स्थान तरिल्कल गौण सममत्र जाता धा ¡ खासकर पंडिव-मंदली 
सो यदी समम्ती यी कि यद्‌ एकरगैवाङ मापा ई। प्ड-लिखे 
लोग कभी भूलकर भी यहन सोचते ये क्रि जव चे स्वयं 
श्पनी मातु-भापा में छुद्धं न लिदेगे, तो उसका साद्य श्रांर 
श्मायेगा कहँ से९ 
भानुभक्त ्रपनी सातृमापा नेपाली के एक तप्न्वी मयर 
थे1 उनके दद्य में रह्‌-रह कर नेपाली-सािव्य-निर्मीण की लर 
माचाक्रती वीं] उन द्विनों नेपाल में संसछन की सुतरिच्त्वात 
पुस्तक भ्याम रामायण" छा व्रहुठ प्रचार या । उसे जनमावा- 
रण॒ तक पहुचाने के जिए उर्दनि इस ॐ नेपाली-पय्यातुवाद्‌ शना 
श्रारम्म क्रिया । बालच्ार्ड छा श्रनुवराद्‌ उन्दने सन्‌ १८८० में 
हौ कर डाला या: पर इसे पश्चान्‌ ष्ट छ कारणों मेक 
वर्पो तकवे इम कायम हाय नहीं लगा मकरे । इसके वाद्‌ मन्‌ 
१८५१ स उन्दोनि आअयोव्यरा, श्रस्स्व. चऋष्ड्न्या तग्रा सुन्दररक्ारड 
का ऋनुवाद्‌ जिया सन्‌ १त५्‌म युद्ध श्रार उनचस्छरड का 
भी अनुवाद हो गया! इस्र प्रकार रामाय्ख छ श्रनुवाद्‌-ाय 
शेष हुश्चा । श्रयुवाद्‌ कौ मापा प्रौढ यौर सस्त ई । उसमे क्ति 
मानुमक्छ च अपना व्वच््त्व-चिश्चेय नदीं दी्ठा। चीर वदद 
है ती नाप का मौलिक तया नारम्निकः नामगोर्खानी ष 
इयर कट वर्णे ते इस नापा का नदीन नामचरया हूना! दार्सि्रिण 
कते नेपानी-नाहित्य-उम्मेचन ने इस न्वे ननद तर्चाटमं कालाय 
प्रप्त क्य) 


५५५ 


क = 
अलकापुरी च्व गस ५,३.\ 
सलदर चट सख < 
प्वस्सील व प्री \ 
सपति सुरवर सगरी 
दत कुन सर काल्तपु लसरी पपे 
प्रव र कपट खस छन्‌ 
तव घर्म ख फलो 


पका त्‌ 
{वन्ते पुरी दन्तुरे 
तिय प्र दी ट 


नेपाली कवि भावुमतक्त १५७ 


च्रार जिन शुण-गएन उसने अकषर सुना था, उन सवकी 
कल्पना उसने पनी जन्मभूमि ,की राजधानी काठम्‌ में 
करनेकौचेष्टाकी र) 
४ भ , २ 
किस मिस्वायी नाम मादः के साय जमोनकेवारेमे 
भानुभक्त को मुकदमा लदृना पड़ा था। श्रदालत मे उन्दनि 
निम्न-लिखित कविता पने वयान > रूपमे पेश की यी- 
स्वामिन यस्‌ भिरधारिे प्रति पिरयो व्ययं गर्यो भेल्‌ पनी ; 
यसूका ल उतारने लाइ सजिलो यो हो व्यहोय भनी\ 
ख्वामितलाईइ चदाउना फन यहं वय॑ दलोष्‌ कविता ग्या ; 
भेरा दलोक सुनि वक्सयोस्‌ त करा द्यीनिन्छु पाञ परां ॥९॥ 
साचा हन्‌ जति लेिया सव फुरा मारन श्यहोरा दरी; 
र॑ पुःरात बहन्‌ सवाल रितते श्रेस्ता प्रमाण ने यरी + 
सादित ता ठ्ह्रेन पो मनि भेन्या यसमा जाइनमा अतौ; 
तोक्याको च गुनाहूमार तिला रा्वंन एकदाम रतौ ॥२॥ 
यस भन्दा अर पत्र पात्र छन भोग छन दसी छन सही । 
, श्रोता साक्षि कुरा कानि पनि छन मेरा सनूद छन कटी) 
ग्या छेन सनुर ग्र्या पनि भेन्या भदा मर्दित; 
सर्कार्मा दनहार वयां सुश्च भई यो केल फपोसे छपर \५३॥ 
शुम बहुत दुखी श्रिया दे इस गिरधारी ने, स्वामिन्‌ ! 
बृथा दौ उसने सुमे उगा, श्व उलटा वाले चलता दै । मेरी स 
याणी से उसके सव भेद्‌ सुल जारयेगे । तमी तो अँ यह कथिता 
लिख रद ह, स्वामिन्‌ ! मेरे न शलाक फो श्चाप सुनेगे, तो इस 
सुक्दमे फा फीसला देते देर न लगेगी । वैँ श्मापकी शरणमे 
चाया ह| 
मेरी ये सव वाते सव्य द । यदि एेसा न हो, तौ सुम जैसे 
शानाहमार के क्तिए कानून में जिस दण्ड का विधान हो, वद सव 
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कारण छर पंच मासका कसवास मिला जल फेक्टक्वि 
को रपि दुखीन कर सक्र मच्छर परते ये, चरी पितु 
श्रीर खटमल वो गजवदहीदतिये; परवेदमेक्वि कीच्िम 
देखते ये ! इसका ।ङुखं श्राभास उनकी एक कविता यें प्निलता 
६1 इसे उन्दने श्रीमान्‌ शछृप्णवदादुर जंगराणा को, जा उस समय 
नेषा के कमारुडर-इन-ची ये चर जा मानुभक्त चौ ऋचित्व- 
शचि श्र मातुभापा-मक्ति कं क्रायल् ये, लिखो थी-- 
रोज्‌ रोज्‌ दर्शन षाञ्यं चरणको तापन मनमा कुः 
रात भर नाच पानि हैं पचं न गरौ दुला चयनृमा मंद 1 
लाम उपिजा उत्‌ इसंगि दन्‌ कं लह्ढमा वसी; 
तममवदट्रं हर गाञछन्‌ इ उपियां नचूद्त्‌ म हद्ठं वतौ। 
पने स्वामीकं चरणौ कार्म हर रोज दी दशन पाता 
ह मेर मन मे इस ञल-जोवन का प भी दुख नदीं दः। विना 
युद्धं खर्च किये दी मे रात्त-मर नाच देखा हूं श्रीर्‌ खुब घ्रे से 
म यदा । मच्छर, विससु शरीर खटमल मेरे साथी दै । मच्छर 
गति हे च्रार्‌ पिस्सू नाचे टै; च्रे उसे देख-सुनकर यहां वेठा- 
यैठा यानन्दर मनावाहूं। 
>€ >€ > 
प्राचौन कवि-परणाक्ली के श्चठुमार कवि माचुमत्त ने अपने 
सम्बन्ध भी दध प्य लिखे दं 1 एक नमूना लीजिए-- 
पहाद्को मति वेस देश्‌ तनहूंमा 
श्रीद्ष्स ब्राह्म विय; 
खुप उच्चाद्धले आयवो हुन मे 
सत्स्मंमामनदिया। 
चिद्या पति जो धुरन्धर अर्ई 
श्िसा मलाई दिया; 
इनूको नाति मानुभक्त हूं 


= 


€ 


९८: 
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तीन पुस्त 





पृद्ले-प्दल जवर श्रंगरेजी विद्धान्‌ टंडन राजम्यान कै इतिद्यम करा 
सजीव चित्र श्त्रित किया था, तमी शायद विश्व-साहित्य का 
ध्यान राजस्थान की श्चोर उदा थ।। फिर "्वन्द्वदैः पवित 
प्रथिवीराज-रासो का त्रनुवाद्‌ प्रकाशित हु्ा। फिर लिगविष्िक 
सर्वर श्राफ इण्डिया के दृरानमें सर जानं प्रीयसन ने सन्‌ १६०८ 
म बडे खेदपू्क लिखा श्रि राजस्थान का लोक-सादि्थ श्रलुसंधान 
कर्ताश्रं की रद्‌ ताकररदा ई; चास्ण-जाति के कविर्यीरौ कृतिर्यो 
केड्द्धार कौ च्रीर उन्दोने बहत कारदरार शब्धों में विद्धानां का 
प्यान चआ्माकर्पितं क्या । किर फरवरी ३, १६१५ को स्व० सर 
द्ाशुतोष पुर्न ने श्चिवादिक सेामाड्टी चाक वंगाल के सम्युल 
यक्ता दैवे दु राजस्यान के पुराठन रेतिदासिक तथा साहिष्विक 
गीतों क वहुमूट्य मद्व पर्‌ प्रकाश डला । 
इयर स्य राजघ्यान मे सादिव्यिक जागृति दोरटीई। ते 
ठाङ्घर राममिह्‌ एम ए>, श्री सूयेर्ण पारीक एम० = 
ध्री नतेचमदाम स्वामी ण्म ए० कौ सम्मिर्तित कोशि्टं 
दिशा में मौस्तपृरं कायं हुख्ा ई। 





रौ वाठ) जवन (1 
सिय दह--सोप्ठा ¶ कथा 
त जिसपर यौवन + 


ला 
चोर सस्वर की 
र मसी वारं खे चाह य) कीलः 
प्रेम-गीती के लाया काशत वन व 
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काव्य की सषि हुई ई, वद्‌ अपनः एक विशाल रूप र्खत। रै 1 

पुरातन राजस्थान फे चित्रकं ने श्रलग इस कथा के विभिन्न 
भ्रसं्गा को श्चप्नी चूलिका द्वारा श्रभिनन्दिति किया द । जोधपुर 
के सदार म्यूखियम में दस कथा के १२१ चित्र सुरक्तित टै; 
उन्दी स तीन तिरगे चित्र इस पुस्तक में दिये गए ट । पदला 
चित्र जिम ढाला ओर मसवण ऊंट पर्‌ सवार चलेजारदैरै 
बहुत सुन्द्र दै। 

दोला का पदल। नाम साल्दङ्कम।र था । मरवण॒ का पृरा नाम 
था मारवणी। उनकी प्रेम-कया का संक्तेप रूप इस प्रकार ह । 
संवत्‌ १८०० के श्गमग ग्वालियर की सीमावत्तीं क्वाह 
राजपूत की नरवर नामक राजधाल्ली मेंराजा नलकेषरं 
दोक्ाका जन्म हुश्चा। मारव मी एक राजकन्या थी ; उसका 
पित्ता पृगल में राञ्यक्रताथा, जातिसे वह पेवार राजपूतथा 
श्मौर उसका नाम था रपिंगल। अकालक दिनो में एक नार 
पिगल परिवार-सदित नल ॐ राव्य में श्रतिथि इश्रा। रिगल्ल 
की र।नी ढोला के वाल-रूप प्र मुग्ध होगरद शरोर दस्पूर्वफ 
उसने श्पन पातत को मारवणो का विवाददढालास करदेनेफे 
किए मजवृर्‌ कर दिया । मास्वणौ की श्रा उस समय केवल्त 
डेद्‌ वर्प कीथी। च्रौर दालाभी तीनवपे सेबडा नथा। 
पिंगल च्रपने सुदूर प्रदेश को नौर गया, मारवणी श्चपएने पिता 
केसाथदयौरदी। जवढाला वज्ञ ह्र, तो उसके पिताने इस 
विचार से करि पूगल वहत दूर द श्ौर वदां क्रा विवाह सम्बन्ध 
एक ममर है, अपने पुत्र का विवाह मालवा की शादजाद्ी 
मालवणी्ते कर्‌ दिया। टोलाका यद न ववाया गया 
प्ले उसका विवाददो चुन्नया। ववर माप्वसी वही ह 
सो उसके पिवा पिंगल ने अपने जामात्रा ठल्लाका कूर 
भेभे; परढाला की पदली खी मालयो शिवाय == 
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सम्बन्धी शरठुसन्धानाव्मक सामग्री, जा इस प्रकारके प्रन्यमे 
सदा सहायक दोती ६, प्रचुर मात्रा मे दी ग दै। मृत दो्के 
नीवे साथ-साथ पुद्नार मे श्रवुवाद रखे गयरै। परिशिष्र 
मे विभिन्न रूपान्तर दिये गये है ; ये रूपान्तर, जो श्नलग-सलग 
दृस्तलिखित प्रतिय के तुलनाप्मक श्रष्ययन दै; पुस्तकको ह सै 
उयाद्रा मारी वनाति प्रतीत होते | लगभग १०० प्रष्ठ का शब्दर- 
कोपमी जरा हलकरा चियाजा सक्रताथा। दला-मरवणकौ 
कथा पाल्न-मधान है, घटना-प्रधान नदीं, राजस्थान का साहित्य 
इस कान्य द्वारा न्य हु्रा दै। 

भ्राजस्थान रा दृहा" श्री नरेत्तमदास स्वामी के स्वनन्त्र परि- 
श्रमका फल दहै! उसके संपद-का्य को उमर, ससा फि उन्देनि 
भूमिका मे बताया दै, चौदह-पदद वपे के लगभग द पु्तक 
मेँ श्रये दोहौ की संख्या १२२७ र । भ्िनने ही दोहै लोक- 
साद्य के श्रमरर्न द । श्छ दोषे विशेष कवियों से लिम गये 
ह| यह्‌ रमौ प्रथममागहै; इतके कदं भाग श्चौप्रकाित 
हमि, यद्‌ वायदा किया गया है । 

-सरह फे सम्बन्ध मे वताया गया दै--यह सत्रद लोर्गोसे 
ष्वयानी सुने हण दृह, मित्रो दारा संप्र कर के भेजे हए दृह, 
प्राचीन वया श्रवाचोन प्रन्यो से संकलित कये हए दृ, एवं 
प्राचीन संम से चुने हए दृह को लेकर तयार क्रिया गया दै ॥ 

श्रारम्भ से श्रीगोरीशंकर हीराचन्द शरोमा का श्रवचनः 
द, षर परस्तायना ई 1 इसके दो भाग द (१) पर्ाद्धं (पजस्यानी 
भाषा चौर सादिवय का दिष्दरान), इसे लेखक ने स्वयं विदचा- 
पूर्वक लिला है । (२) उत्तराद्ध, इसमें पुस्वरः के धारी क लेकर 
सादिल्स्कि विवेचना की गई दै । इसमे प्रीरामनिवास हारीत 
ने लेखक के साथ सम्मिलित परिश्रम किया है। १ 

दो नो भागौ मे विमक्त कि गये ईह-१ विनय, 
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नोति, ३, वीर. ४. रेतिहासिक मौर भौगोलिक, ५, हास्य 
रौर व्यंग्य, ६. प्रेम, ७. शङ्कार, =. शान्त, ६. प्रकीरक । 
मूल दोहं के नीचे पटनोट मे अनुवाद्‌ दिये गये है। अच्छा 
हेवा, यदि “होला मारू य दृहा की भोति प्रत्येक दोहै का पूरा 
त्रलुवाद दिया जाता। पुस्तक के परिशिष्ट सें विशेप-विशेप 
वातो पर टिप्पशियां दी गहै है, जो दोहौ के अध्ययन मे वहुत 
यक हैं । | 
इस एकर ही पुस्तक में समस्त राजस्थान क द्यच्मा गया 
दै! खास कर वीररस श्रीर्‌ शङ्गारे दोहोंका चुनाव सुन्दर 
वन पाया है । यों अन्य दोषं को भी अपने-खपने स्थान पर ठीक- 
ठीक वैठाने का यत्न किया गया दै। घाति अ्रसलमें यहदहैकि 
इन दाहं के बौच मेँ कड़ी दोवारे नहीं खींची जा सकतीं । 
एक ददे मे कवि लुर्रो को सम्बोधित कर उठा दै, ्द 
लु ! जव प्रध्वौ पर वर्पाच्रतु आ -जयेगी तो तुम कँ 
जाश्मोगी १ दोहे की दृसलयी पंक्तिमें लु्रो ने उत्तरद्वियादै; 
"हम उस नववधू के द्ृदय मेँ जाकर रहेगौ, जिसका पति विद्युद्‌ 
गया है साचनमें सरुभूमि का चित्र देखिये--'हिरनियों के 
मन हरे हो गये, कृपक्रा के हृद्य मेँ उमंगें उव्पन्न हु; तृतीया 
करा व्योदयार, रगभरी तेयारियां-ये सव सावन साथमे लाया) 
एक जगह एक वियोगिन "कुष्जः परियो दास अपने प्रीतम तक 
श भेजने की बात सोचती है; कुरजें कती है, "हम 
तो पत्ती दै, मानव-साषा में दम -कैसे बोलेगी १ हमारे पलों पर 
अपना सन्देश भले दी लिख दो । पर यह्‌ वात्‌ कुरजं वियोगिन 
काकैसे समस्ादेती द! उस्सेवे किसभापामें बोलती दहै! 
अकाल कोभी इन दोहा में मानव-भापादी गई है; वह्‌ बत- 
लाता ३ै, प्मेरे देर पुगल्त में ह, धड़ कोष्डेमेंरै, श्रौर 
सुजा वाडमेर में रहती दै, धूसता-घामता बीकानेर मी पहुंचता 
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रहता ह, पर जसलमेत मे वो नित्त रूप से मिगा॥ एक 
दों दम “काचः कीलव्ाको यह कते पाते र, शनी वच्च 
गोदे, नी श्रुती पकडे, चीर नौ ननिदाल जारे | 
इच्छा कः तो छीर उतपन्न कर स्वी हूं; पर श्रफल पद्‌ 
जायतो क्या सार्वे एक स्यान पर मगवान्‌ से श्रार्थनाकी 
ग द, द परमात्मा, हमे जगत सिद फे द्रवार के वतर्‌ 
चनाना, जिसते पिदयोलेमे पानी पियिं श्रौर राजकीय काठारमें 
श्रन्न चुगते रद ।--पिद्धाला, उदृयपुर ख खास तालाय | 
चरस के एक दृष मे ढाल का सम्वीधन क्रिया गया श 
दल, तूवारब्रार्‌ वज, ्मश्रपन स्वाभी के प्रवि सच्ची ह| 
पोच ला्गोमें मेरीप्रविष्ठार शरोर सलियोमे मेरानाम रद 
जाय ॥ याने विवाद फे समय दी पति कौ परोक्ता करली 
यी। वहवरके जामेके भीतर कवच पढनेथा। श्रवः मैने 
जान लियाङ्रि प्रति साथमे थाड़ीश्रायुक्िखा करलाया दह 
वीररस के श्रनेक दोदर, जा पुराने राजस्यानको लाद 
करते ट । 

टोला मारु रा दृहा! शरीर राजस्यान रा दृहा, से 
राजस्यान का मस्वक्र ऊँचा उठा ई। 

‰ > भ 

१ टालामाष्रा दृहा -(सचित्र) सम्पादक, योरामत्तिह, श्रीमूं- 
करण पारीरू तया श्रौनरोत्तमदास स्वामो ; प्रका, नागरी 
प्रचारिणी समा, कारी (१६३५) ; शष्ठ १३२१३६६४; 
मुल्य ४) तजिल्द 
राजस्थान रा दृद्रा~-शषम्पादक, श्रौ नरोत्तमदात्त स्वामो ; प्रकादाक. 
वनयुग साहित्य-मन्दिर, दत्तो (१६३५) ; शष्ठ ११२४ 
मूल्य सजित्द २) 
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नदीं बताया गया । गीत नम्बर्‌ ५६ का अनुवाद दिया दी नहीं 
गया । वस, यही कहा गया है, 'उपरोक्त गीत का अथं स्पष्ट दै । 
किर भी विना संकोच यह्‌ कदा जा सकता द फिं राजस्थानी 
लोक-गीतो पर यह्‌ पुस्तक अद्वितीय दै 1 राजस्थान का उल्लास, 
उसकी करुणा, उसकी आ्आपवीतीका इस से सुन्दर परिचय 
अन्य किसी संग्रह मे न मिलेगा । 
प्रस्तावना मं हिन्दी, गुजराती श्रोर राजस्यानी गीतां के भाव- 
साम्य पर विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है] सम्पादकं का 
कथन रै, "गीत-साहिष्यः के पुरुप-गीत श्चौर स््रौ-गीत नामक दो 
भेद भी केर सकते हँ ।' विपयानुसार स्त्री-गीतो के कुद प्रमुख 
उपमेद ये बताये गये है-- 
धार्मिक हरजस या भजन, जात के गीत, व्यदार के गीत; 
उत्सवो के गीत, पारिवारिक जीवन के गीत, दाम्पत्य जीवन के 
गीत, ेतिहासिकर गीत-कथार्पै, काल्पनिक गीत-कथा्ठ इत्यादि । 
राजस्थान के लोक गीत के दानां खण्डं म कुल मिला कर 
३० गीत दिये गये दे । 
तीजके गीतम कन्याने गायादै, 'देमेरी वाटिका की वद्ध 
बेल, तुम को 'कौन सींचेगा १ मेरा सावन का लोर सींचेगा, 
मादा की भड़ी लगेगी |" दै सेरे मोर, सावन लहरा रहा दै । 





१ राजस्थान के लोक-गोतः ( प्रयम भागदो खण्डो )--उकुर 

` रामसिह एम० ए० विक्ञारद; श्री स्यकरणा पारीक विशारद तथा 
भ्रोनरोत्तमदास्त स्वामी एम० ए०; विक्ञारद द्वारा सम्पादित ; 
प्रत्येक खण्ड-मे एक सादा श्रौरः एक तिरंगा डिच्र ; प्रष्ठ-संख्यां 
प्रयम खण्ड ; ५1२४६ + एद द्वितीय खण्ड ३१७--२७; 
प्रकाशक, राजस्थान ` रिसचं सोसाइटी, कलकत्ता ; भूत्य धरति 
सजिद खण्ड २।) 
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--तीजकी यहटेकयदिमोरको सममे श्या कती) ईती 
के गौतमं घौ-मिनी स्वादिष्ट लपसी च्रीर गादौ खीर का गानं 
इश्चादै; मामके 4वानण' चीकमें होली काखंम उतारनेवालि 
युघ्रकों का लपसी श्रीर खीर द्वारा आतिथ्य कमे की भावना 
का इतिहास कितना पुराना होगा ! “वर दिनों से होली पाहुनी 
श्रा है । हमारे बाड मेड-वकरियों से मरे है, जिनके धीवे 
खाडो वाला प्रेमी वरा पुमर्य दै} हमा वाडा सुहायनी 
सोद्नियों मे भरा ई, जिन मे गल्लेवाला युवक टीड {डॐट) 
श्चिरि रहार । रस दिनोंसे पाहुनी दल्ली श्राई रै ! गौत 
की मूल-मापा से करीं श्रधिक पुरानी होगी जनता की यद्‌ भाव- 
धारा! 

मोँमे 'पोमचा' भगवा देने की प्राथना करनेवाली कन्या 
का गान द्मे राजस्यानी गृह-जीवनमें ले जाता है। (लर 
नामक लोक-रत्य मे शामिल होनेके लिए उस की इस्पुकता 
देखते हौ बनती है) मो, लर गाती हुई मेँ नाचू, तव प्रसन्न 
से कर धुम लब्ध दना'--गीत के मूल-स्वर सुनने के किष हमा 
हृटय उ्टत्त पदता ६। 

व्रिवहु-गानर्मे वोड़ो का गीत ए विशेपतस्गका परि- 
चायक़दै. हे घोड़ी, इनदर घदरा उठा। तू धीमे-धीमे चल। हे 
घडी, चीमासा लग श्राया, तू दलके-हलके चल । दूलदे का पिता 
धोदोका मोल कररदारै अर माँदरेलमे को श्चाती द। वनडी 
{ वधू) का गात च्रलग श्रपना र्ग जमये हुए ह, "कवी दाख की 
मेश के नीचे खद वनडो पान चवाती शरीर फन सू.घतीई। 

यह्‌ श्रपने पिता स विनतौ करतो दै करि यावा जी, देशकेवजाय 

मेषी पदलमें दना, पर वरमेसे जोद़ी का देखना ।› 

या राजस्थानी गोतो फे श्ितनि दी संग्रह कलकत्ता मे प्रकाशित 
हो तुके है । जयपुर से मा छं संपद निकल दे । श्रीगयरी्स्दि 
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४ 


गहलौत द्रा प्रक्रि (सास्वाड र प्राम-गीतः न्य सवर संग्रह 
के सुक्राव्रिले मे स॒मे श्नवयन्त पसन्द भावा था। प््रौर्श्रव् यद्‌ 
नयां प्रयास सव से वाडीले गया दे । 

्रीसूवैकस्ण पारोका देहावसान दो चुका दै। पतने श्यन्य 
सम्पादित प्रथो के साथर श्रर दस तोकगीत-संपादन के साथ तो 
उनका नाम कभी मस्ते का नर्द । 





एकः श्ग्रमामी पत्रकार 


भाष स्वाधरीनवा के इतिदास मे स्वर्गीय रामानन्द 
चट्टोपाध्याय का नाम सुनदसी अक्तं मं निखने योग्य है । 
श्रवासी", *माडनं खिच्ु ऽ्नौर पवि्चाल-भारतः के संचालन के 
सपमे इन्दे सदैव यद्‌ ध्यान रहता-याक्रि्िसि प्रकारदेश का 
श्रगति-पय पर शप्रसर्‌ फरियाजाय। श्रवासोः ओर भाडनं 
चिनु" के सम्पाठ्न का द्ायिव्वतो वेस्वयंही श्षपने जीवनके 
श्चन्विम चणो तक निमाति रदे । 
ष्विशाल-भारतः का सम्पादन-भार वनारसीदास चतु- 
्वेदरीको पत हए इरे सारी स्थिति को सूच तोलक्लिग था 
श्रौर यद्यपि वे रिदी के उञ्ल भविष्य फे प्रति बहुत उदार 
ये, फिर मी श्रायः वह्‌ प्रश्नले वैरतेयेकफिक्यानवंगलाकोही 
गाष्रमापा केरूप में ्रपना जिया जाय । उनका यह सत केवल 
वंगला सास्य की सम्पन्नता प्रतीक थाश्रौर वै श्रपनी 
माद्भापा कौ सादियििष प्रगति की प्रशंसा करते कभी यक्ते 
न्दी य। 
शसन सत्तावन के गदर के कोड आठ वर्प पश्चात्‌ मेया जन्म 
ह्या च्चीर इस वातका मुभे ग्वं रहेगा, सन्‌ {६३४ यें 
प्रथम मेद के अवसर प्र यमानन्द्‌ वावू कद्‌ उठे ये । 
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मैने जरा भिमकत हुए कदा, रस हिसाव से मेरा जन्म 
न्‌ सत्तावन के ग्रदर के काइ इक्ावन वपं पश्चात्‌ हुच्रा। 
'्तव्रतो तुम 'माडनेरिव्युस रायु मफएक्वपेद्धारे होः 
रामानन्द वाचूने जरा गम्भीर हा कर कह। | जनवरो १६९०७ मं 
माडने रिव्यः का प्रथम अंक प्रकाशित हुता था। 
मेने कहा, "माडनरिव्युः मे बहुत दिना सेपदृताञ्रा रा 
ह । इसका मुभ पर पुछं इतना राव रहा है कि इसमें लिखने की 
बाततो्मेँ सोच दी नहीं सका + 
रोतो होगा दीः, बे कह उे, 'क्योक्रि श्राय में तुम उससे 
छोर हो, खेर, श्रव उसके रोव का विचार छाड कर कुलं खवश्य 
लिख डालो 1 
माडनं रिन्युः मे लिखने का निमंत्रण पाकर मै पुलक्रित हो 
गया । यद्यपि यह्‌ भय बरावर बना र्हा क्रिकेसे लि. क्या 
लिखं । 
जव मे दोव्रारा उनमें मिलने गया, ता उन्होने हस कर कहा, 
"स "विशाल भारतम तुम्दारे लेखों का प्रकाशन सक्रवा सकता 
हू, यदह तो तुम जानते हो !' 
तो जरूर स्करवा पीजिषए, मैने हैत कर बहावा दिया, 
चयेन के तकराजेसेतो ह्री मिल जायगी ॥ 
ताचचनदो करि तुम "माडंनं रिव्यः फे जिर च्रवश्य लिखोगे 
अर शीर ही, वे गम्भीर हयो कर वोल्ते। 
ने कहा, मेँ (मानं रिग्युः के लिर लिखना तो चाहता ह 
पर सोचता हू, जो रस- हिंदी में प्रस्तुतकर सकता हं बह अंगरेदधी 
मे भी सम्भवो सकेगाया नदीं। 
उन्दाने हैसकर कदा, पविशाल-मारतः रे लेखों का 
काशन देख कर मै वहत दिनो से सोच रदा था किं उन्हे "माडनं 
रिव्यु" के लिए भी उपलच् करिया जाय । एक ` बार सने वन 


एक श्चप्रगामी पकार १५५८ 


ग्सीदरान चतुर्वेदी मे तुम्दाय पता मी मंगवायाया। 

नैं यतन श्रवश्य कणा कि (माठनं च्यु" केलिएमी क्च 
तिल स, नि साद्रसपूरवेक कदा, शायद लिखते-लिखते 
लिलनाश्रा जाय। 

एक लख, फिर दूज. तोखराः चथा, पोँचर्वो-उस प्रकार 
श्रमे लेख मने 'माउनं रिव्यु केलिए लिखे श्रीर्‌ दर्वार य॒मे 
यौलगताक्रिप्करनः ही मंचिल तक पर्वना चादिए्‌, जिससे 
रामानन्द बरावर लेल फो पसन्द कर्‌ सके । 

मेरे श्रनेक मित्र प्रायः यद सोचते ह्धिमैने रामानन्द पवू 
पर्कोदजादू करर्लादहै। पकदाकाता यदख्याल थाकि 
रयीदनाथ ठद्कुर कौ सिफारिश-द्राया मैने ण्ह चालचलीदै। 

मुमेयाद्‌ दै ञिश्रिम प्रग्र लेखके पर्वते ही रमानन्द 
याव समथ निश्नलकर उसे पदृते श्रीर्‌ स्वयं ्यथसे शिखे हुए 
पत्र द्यरा उसकी पू्ूच का समाचार भेजते भीर लिखते कि ि 
श्रकर्मेजारदाद। कईवारता काफी लस्त्रा पत्र श्याता भारवे 
मेरी यत्राश्रीकी प्रगति पर पं प्रकट करते 1 

ह+ एक वाततोर्मे भूल दी र्दाहै। प्रथममेर 
प्रर्मेनि उनसे कदा थाक्रि उनके कितने सुषवे ल्ल 
केष्रार शरोर श्रशाकका नमि लिया। मेने हैन रू ड 
केदार, श्रशोक श्रीर दैवेदर। दोसे नेनद्वङ्स > 
हज दहं 211 

उनका चदा एकदम चिल उठा, 
धुरा थोडी दह फिक्रिसी का पला-गेल 

श्मन्तिम शर्म तक उनको पिं 
श्रित होता चला गया। क्र 
सप्मेतो उनका चित्रमेर 
दक्त चित्रकी कौटुम्बिफन्न्न् 
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हं १ स्वाधीनता-संप्राम के सफल सिपाही केरूपमे भी रामा- 
नन्द्‌ वावू का व्यक्तित्व इतिदास की वस्तु वन चुका दं। उधर 
स प्रविरल युक्तियां दौ जा रदीदँकि मारत की स्वधीनता 
सम्भव नक्ष, इधर से यद्‌ अग्रगामी पत्रकार अपनी सम्पादकीय 
दिप्पशिर्यो सँ बरावर उन युक्तियों का खण्डन किये जा र्हा दै। 

गुरेव के मुख से सैने अनेक वार रामानन्द वावू कौ 
प्रशसा उनीथी। एकर वार उन्होने कदा था, समानन्द्‌ वावू 
ने “माड खि्युः दवारा विश्व की चअंगरेजी मावी-जनत्ा से मेण 
पर्चियने कपया दत्ता तो शायद्‌ अनेक वर्प तक्र विलियम 
चटलर योदस से मेय परिचथन हो सक्ता) 

राजनीतिक नेता वनने कौ महत्वाकोक्ञा ने रामानन्द वाचू 
कोक्भी द्मा तक्र नहींथा। एक वार काप्रेस-अयिवेशन फे 
अवसर पर उन्दप्रेस-मैलरी में वेठे देख कर नेतार्स्रो ने अनुधेध 
कियाकि वे मंच पर ्रा-जांय। उन्हे यदी उत्तर द्विया, भ्म 
एक प्रकार हं त्रौर मेरा स्थान प्रेस-गैलरी हीमे, मेर पास 
मरेस-काड है 

ये सदेव लोक्रमत के प्रहरी रहै । १६३६ मं जे टी सरडर- 
लैरुड ने क्लिखा था, (माडने रिव्यु" से मेरा परिचय पिले ३० . 
वपंकेलगमगका दैः" "मारत के सम्बन्ध मं उससे बड़ी मूल्य- 
चान जानकारी रहती है ।- " "अमरीका या च्रिटेन में ठेसा कोई 
पत्र नदीं जिसका चेत्र इतना व्यापक होरे जो इतने सही 
वद्र्तापूरं दंग हे विश्व-समस्थाश्मां दर प्रकाश उलताहो॥ 

३० सितस्वर ६४२ के दिन भारत के इस अग्रगामी पत्र 
कारने देश के साथ अपने स्थूल सम्बंध का अन्तर कर दिया । 
उस समय उसको आयु <न वपं की थी । वस्तुतः रामानन्द चश्नि- 
पाध्ायका नाम लिये विना भारतीय नवजागरण का इति 
कभी पूरं तदी हो सकता । 





णक पंजाप्री फव्रिधित्री 


दवद श्राण्चर्यष्टो वातदै।कः फोफवि एकदम दृद्िगन 
शलीकौ क्चिताकी दृलदनमे धमन यादु श्रारगमे 
ादर निल श्राया श्रन्य नापार््रोरमे मी एम क्रतिरयो र नाम 
भिनाये जा सम्तेदटगि, पर्य णक पंजाथी कवियित्री फी चर्या 
कपना चाहता शायद मवमे ष्ट्रलि दमद्विपित्राफा नाम 
वतनि कीर्मोगि दो जावगी। दम सम्बन्धरमे श्रमी दरननाद्धी ग्ना 
पर्वा दागाक्गि जिनद्विनां ठन दद्िगत दीनी प्रियथी रम 
दानाममी रदित यथा। प्र जय वद ममम्नव्रन्धननीषुकगः 
युक्छ वानावप्यु मेंर्मामिनननलगीता उसनेश्चपने मामर्मी 
मुयार्करज्निय्रा। 
श्रमरूत कस्या उम दविधित्रीखा नाम था, तवमम, 
च्मक्रा प्रयमच्विता-मवरह देखनका मिन्ा। दममव्रटश् 
नाममीसृदिगन या, श्य्रमूत ददरः श्रथति श्चमूनद्र न 
छरथवा द्वरियित्री शरमूनदीर्‌ च्य दविवार्ण्‌ । यष नामकरमं 
ड्ददेमाद्यीथा रसद वतन ववा शय उचीनी. 


श्रम दादश, चरयवा द्रम पूरिता ॥ 
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दस कविथित्री का नया नाम दं शष प्रीतम ।* वस्तुतः , 
श्रगृतकौरसे श्रमृताप्रीतम को मंखिल तक पटुचते इस प्रगमि- 
शील प॑जाचौ कविथित्री को बहुत श्रधिक् समय नर्हीलगाथा।' 
यहो तना श्नौर वता देना श्राश्यक होगा जि ्रारस्भमं जन्र ' 
दूस कनरियित्री कौ कविता नये नामके साथ एक प्रसिद्ध पंजाबी 
पत्रिका मे प्रकाशित हुतो गमे छक-ङख छलाह अवश्य 
हुई थौ । क्योकि मनकरास्वभावहौ कुछ रेखा द किं बने-वनाये 
चिघ्र म धोढा बहुत परिवर्तन भी श्रखरता द । युके याद्‌ दै 
सेने सयं पेलात्रीभापाकी दस लोाक्र्रय कविचिव्रीसे काथ 
कदस प्रकार नाम बदलना उचित नहीं । पर वह श्रधने निश्चय- 
परद्र रही। मैने वद्रुतकदाक्रि लोग क्रीं उमे प्रसिद्ध चित्र 
लेखा श्रमृतशेरमिक्षके नामक्रा श्तुकस्ण ममभःकर हस न 
दै । वह सामने से केवल गुसकया कररह ग । मैने इस क्वि- 
यित्रीके पति महोदय सरदार प्रीतमभिहसे मीक्हा क्रि वे 
कविथित्रौ मेद्रया को समाय । वे भौ मुसक्ररया च रह्‌ गये। 
मेने समफक्ियाज्रि श्रव यदी नाम चलेगा । प्रतः सेने श्रपने 
कानों को इसी श्रुति-गधुर नाम का श्भ्यस्त कर्‌ लिया । 

नाम वदने से पू ही इस कत्रियित्रौ की शैलौ मेँ परिवत्तन 
प्रा चुक्रा था। उसने अपनो वेश-भूपा भौ बहुत कुलं बदल ली 
थौ जहा पले उसके फोटाप्राफ का देख करर प्रधिकर-से-श्रपिक 
उते मध्यप्रेणो की लवधु कहा जा सता धा, वहो इस नये 
वेश म धितैपस्ूपमे केश-चिन्यास कीद्ष्टि से, उसे एकदम 
उच्च-श्रणी करी महिला कहने प्र मजूर होना पेदृता था। 

शायद्‌ यदं य्‌ श्रापरत्तिकी जाय किं इस कवियित्री महो 
द्या की कविता फे सम्बन्ध मे श्रधिफ़ नक्‌ कर इधए-उधर 
फौत क्यों कही जारदी दै] इस के उत्तरम केवल इतना ग 
कहना पर्याप होगा कि क्रतौ कवि श्रथवा कवियित्री की मान- 
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सिक एष्ठभूमि फो सममत मेँ ये सब वाते श्रावह्यक दती ई । 

इन्दी दिनों इस यत्रियिव्री फौ एक कविता प्रसिद्धे प॑जायी 
पिको श्रीते- लद" में प्रकाशित द ई जिसे यां उदुषृद कलने 
का मोह संवस्ण नदीं भिया जा सकता- 

भु्चकलां दे चीरां नाते लकौसेयां ह्या दा वचन 

मेरो उमर तोंवी लम्मोहैमेरौवफरादो लकर 

वर्षी ये पुच्यदेहोमेी वफादी उमर 

प्रोत दा सच्चा हरफ कच्छ फटिए दा मोहताज है ? 

श्दकमूं श्रादते न पमो वयोलण दी 

खमे तां लोङ-रूम्ता नु सुनन दौ जच नहु सई 

लफ़लां दौ दोलत विना वो, वफा है अमर} 

मेरे स्वत तां मह्मिननेमेरेनिस्मदे 

जास्ङेदनेक्देवी २ 

पर निट नहीं सक्दा षदे 

तेरी मेरो प्रीत दा, समियां दौ हिकं तेजो प॑ चुद्काहै चौर । 

होर किते लंला दी नरु नर्हो 

म मजन्रु क्सि राँेदौरोस 

इदक कदे तारीव नूं दोहरादा नहं 

एहदा हर सका हृन्दा है बेनर । 

तलियां नू येक रहै ने 

पौटयां नूं विन्द रहे ने मुदकतां रेतीर 

पर विन्हिां तलियां देकण्ठे 

भाद्र इषक अंगङ्ट्‌ लं रही है 1 

किते जरगवानौ सवेर दौ फम्‌ 

भ्यां दियां लहर नहं मेर अखीर । 

मुश्कलां दे चौरां नालि लक्टौरियां हुम्या दा वचेन; 

मेरौ उमरतोंवौलम्नौहै मेरो दफादी सकौर। 
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कटिनाद्यो ह्यय चिसते रहने के कारण रेखायुक्त दाथ का 
वचन ~~ 

मेरी चायु से भी लस्वी दै मेरौ विश्वासपाव्रता कौ रेखा 

तुम प्रति दिन पूते दो मेरी विश्वासपा्ता कौ च्चा 

क्या प्रीति के सत्य अक्र कुच बताने के मोहताज ध 

दश्क को छु कटने का अभ्यस्त मत वनाम 

श्रमी जनताके कानों को कछ सुनने की पर नही ब | 

शब्दो के वैभव के विना मी विश्वासपात्रता सम्पन्न द 1 

मेरे श्वास तो श्रतिथि है मेरे शरीरके 

कमा मी जा सकते दै 

पर मिट नदीं सकता कभी 

तेरी मेरी प्रीति का, युगो के वक्ष्य पर पड़ा हुता चीर ! , 

हीर फ्रिसी लैला की नक्र नही 

न मजनू ह क्रिसी रोमि की अनुकररण-प्रवृत्ति 

इश्क कभी इतिहास को दोदराता नर्हा 

इस का तो प्रस्येक प्रष्ठ च्रह्वितीय दहीताद)।. 

तलवो से सुराख कररर्दै है 

परगुलियो के पोर को बी रहै है कठिनादयो के तीर 

प्र विधे हुए तलवों के किनारे 

आशा एकस्रगडाईू्तेरटीहै। 

कठिनादयो हाय चिरते रहने के कारण रेखायुक्त हार्थो , 
का चचन-- । 

मेरी आशयुसेभी लम्बी र सेरी विश्वासपाचता की रेखा + 

स॒मे श्रता प्रीतस की चतेक कवितापं पसन्द दँ । मैने इन्द 
वारव्रारप्डाहैश्मोरहरवारपएक नयाहीरस प्राप्रकियाहै। 

देश के विभाजन. से पूर्वं च्मरता प्रीतम का निवास-स्थान 
थाल्लाहीर) अव बरेदिल्लीत्रा गद! पहले वे वहत अधिक 
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निखती थीं । कयापि ब्रुव श्रवकाश्च यरा। वन्किमुमे नो 
भयथा क्रि कटी श्रविफ लिखते र्मे र उनक्री लेखनी थक 
दार कर लिखन से रह न जाय । पर श्रव उन का श्रय नि 
गवा, शीर वरे परियम करने के लिए मवृ ए । एक दृवी-दवी- 
सी पुकार च्योटी की मति रीगती र्ती दै-षक वेदना, ज 
किमी भी च्च्च-कोटि के कलाकार कौ स्रनन-राचि खो वरिक्रस- 
पथ ष्टी शरोर च्रग्रसर कर सक्ती दे। 

श्चमृता प्रीतम श्राजक्ल कुद कम दी लिल पवौ ट। मेज 
शक शुम लकण समम कर मद्य स्वागत क्ता ट । 





प्रभृत शरि 


चिचत श्रत कौ सुसकान सुम सदैव प्रिय रदेगी । श्राज 
छ्रमृत जीवित नहीं । पर उस की मुसकान श्राज भी उपलब्ध 
ह । उसका चित्र मेरे सम्भुख दै। दरस कैमरमेन का कौशल 
कहना होगा फि किंस प्रकार उस्ने दस सुकेशिनी के मुख पर 
ठीक मुसकान प्रस्तुत कर दी जो उस समय श्रमृत कै श्रो पर 
नाच उदी थी, जव मैने सवै-प्रथम सन्‌ १६६६ मे उते शिमला में 
समर ष्टि पर वयोचृद्ध श्रौर चिन्तनशीत् पिता सरदार 
उमरायासिह शोरभिल्त फ निवास-स्थान पर देखा था । 

"मृत कै चित्र तुदं कैसे लगते १ उसके पिताने 
पृछ ज्लिया | 

(मेर सिए इन मे बड़ी नवीनता ६, मैने कदा, कुद परवा 
नरी यदि श्रखृत की प्रतिमा का विकास योरेपीय प्रभावों का 
ऋणी दै। उसने भासतीयता के ममकोषालियादै, रेता 
तसगता रे # 

शिमला में छ्रग्रत की बह लोटो-सी चित्रशाला कितनी 
गुम्बर थी, जहां वैटक्रर उसने रग छरीर कूची कफे श्रनेक प्रयोग 
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क्रिय । याडेद्यो समयमे श्रमृतने भारतके चित्रकायें क सामने 
पक चुनौती उपस्थित की, करयो उसे अपने चिन्तन की पृष्ठभूमि 
में एफ वयेोघ्रद्ध भारतीय पिता का नान उपलब्ध था। 

श्मूतने मु स्वय बतलायाया क्रि क्रिस प्रकार सन्‌ १६३४ 
म, जघ वह्‌ भी भार्तमें परहूवी दी थौ, शिमल की एक 
प्दृरशिनी में उसके एक चित्र पर पुरस्कार दिया गया। 
पर यह पुरर रेस चित्र प्र द्वि ग्या थानो 
स्वयश्रमृन कधी दृष्टि मे तना उच्छृ नदीं था । उसने पने उस 
चिर का श्रपमान समम जिस वह अपना सव्रसे वद्या चित्र 
सममती था । श्रतः उसने प्रदुरिनी-समिति को पुर्स्कारकी 
रकम लटा दी । उत श्रपनी तूनिद्ठा पर्‌ कितना विश्वास है, यद्‌ 
यात यने उसौ समय समम लौ यी । 

मृत, तुम्हारा जन्म कदां हुश्रा था ? मेनि पृष्ठ जिया । 

ष्टगरो कौ यजवानी दृदापस्त मे, वह बोला, "सन्‌ १६१३ में 
मेण जन्म हुख्राथा,' 

मैने उद्ल कर कटा, श्रमृत, तुम मुक से पूरे पाँच वर्ष 
छोरी दो 

शै द्योटी ही मदी, अयत फिर कंद उठी, मे सदेव एेसा 
लगतारैरिर्मे सदा से चित्र लीचती श्रारहु+ 

श्तव तो तुम वदी हो, अमत {2 

चित्रशाला के अनुभव में अवश्य बड़ी हूं ! 

सन्‌ १६३६ में दिल्ली की श्राल इरिडिया फादन आट्‌स रेड 
क्राप्टस सोसाइटी ने श्रगृत के एक चित्र पर पुरस्कार दिया । 
इसो वरणं बम्बर की फाइन आट्ःन सोसादरी ने उनके कुलं 
हिन्दस्तानी लडका शीपेक चित्र को सवेश्रेष्ठ वोपितत किया 
श्रीर्‌ इख पर स्रणे-पदक दिया । इन्दीं दिनों श्रमृत ने समस्त 
भरव कौ यात्रा की श्रौर श्ननेक स्थानों पर उसके चित्रोकी 
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स्वतन्त्र प्रदुशिनियौ का प्रबन्ध क्रिया गया । दक्िण में अजन्ता 
की गुफार्मो में जाकर जव उसने भारत के प्रसिद्ध चिरं का 
रसाखादन करिया तो उसे वस्तुतः एक नयी प्रेरणा प्राप्न हुई । 

प्रमृत को होरे चित्रपट का उपयोग नापसन्द्‌ था। बड़ा 
चिच्रपट प्रयोग में लानेके कारण उस के लिए यहे ओर भी 
सहज हो गया किं श्रपने चित्र मे भित्तिचित्रौंकेगुणोंका 
समावेश दिखा सके । अजन्ता की यात्रा के पस्वात्‌ श्रमृत की 
तृक्लिका में जो परिवतेन हुमा वह्‌ प्रव्यक्त द । उन दिर्नो एक 
मिन्रकोक्लिखे हुए पत्रो मे उन्होने यह बात अपनी लेखनी से 
भी स्पष्ट कर दी थी, भसे वड़ी मेहनत कररदी हूं मौर एक 
मात्र वड़े चित्रपट कीतैयारीमेलगी हूं । विपयकी दृष्टि से इनमे 
दक्तिणि भारत की छापदै नजो मैने प्रहएकी दै, त्रौर चित्र 
व्यवस्था की दि से यह उस महान शिक्ता का, जिसे मैने अजता 
मे ग्रहण क्रिया, प्रकट रूप ह ॥ 

बम्बदै के प्रसिद्ध कलाविद्‌ काले खंडेलवाला ने अग्रत शेर- 
गिल.के चित्रां का सुन्दर संग्रह प्रकाशितक्तिया दै। श्री खंडेल- 
वाला के मतानुसार, श्रखृेत शेरगिल पर भारतीय मृर्तिकला 
काप्रभावप्डाथा च्रौर वह्‌ उन के चित्रो की व्यवस्था में 
लक्षित होता रै। एक भित्र के नाम अपने एक पत्र मेँ उन्दनि 
लिखा भी था, ्राकार के प्रति मुभे वडा आकर्षण रै, यद्यपि 
रंगकीमेँ पूजा करती हूं }> , | 

सन्‌ १६४१ मे रमत से मेरी मेंट हुदै । वे छ्रपने नये चित्रो 
कौ प्रद्रिनी में जुटी हई थीं । श्रचानक बीमार पड़ गई श्रौर 
एक दिन समाचार मिला किं वे चल वसीं। युवावस्था ही में 
भारत की इस चित्रलेखा की मृल्यु हो गई- यह्‌ दुखद्‌ घटना 
भारतीय कला के इतिहास मे सदैव श्रव्यन्त विषाद्‌ के साथ 
स्मरण कौ जायगी । 4 





भवेरचन्द मेघाणी 


शुन कवि उमाशंकर जोशी ने काटियावाड पे प्रसिद्ध 
लकमीत-संपरह्ती स्वर्गाय मतेस्चन्दे मेघाणी का रेखाचित्र 
उनके जीवनकालल में ही प्रस्ुत किया था । मँ उमाशंकर से षाद 
नदौ लेना चादता। मतो मेघाणीजीके परति श्रा केदो पल 
मेड क्रर्दारहू। उमागंकरने श्रषने रेखाचित्र के च्रारम्भमें 
हो यद्‌ वाव सष शब्दों में कद्‌ द्री थी, 'मेघाणी की सूरत-शङ्ल 
देखने से पवा चलता दै, मानो इस शतच में ्रानेकेलिष्‌ 
उन्दनि काफी प्रतीता नदी कौ । एक काट्यावाडी योद्धा-सी भराव 
दार काया श्रीर्‌ वसी दो उनकी श्रे ह! प्र वे नश्र इतने ६ 
श्रपने नौकर मौ भाई कद कर पुकारते है ॥ 

मेवाणीजी का जन्म १८६७ में हुश्रा धा । उनके पिता एक 
पुलति श्रिच्ारी ये । इस वाव का उल्लेख मेँ विन्ेप ग्वत 
करना चाद दू किं उनका जन्म पंजाब के पठाड़ी प्रदेशमे टुत्रा 
था 1 व्रचपन पवा के साय चिताया । चपने प्रन्य सोरठ ठार 
यदं पी, में उन्दोनि इसकी चच क र । जूनागद्‌ छर माय 
नगरे कालिनों में उनकी शित्ता हुई । श्राल्यु 
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कारखाने से काम करने ॐ विचार से बे कलकत्ता गये इसी धन्दे के 
सम्बन्ध में इङ्गकँड भी द्यो अये । 

फिस प्रकार आल्यूमोनियम के कारखाने से उन्नि एकदम 
गुजरात की पत्रकारकला के क्रमे प्रवेश करिया, इसका श्रय 
"सौर पत्र ॐ अधिपति श्रीञ्चमृतलाल सेढ कोद! फिरतो 
मेवाणीजी काटियावाड में ही उट गये । 

काटियावाड सेवाणीजी को खु रास आया । यदा उन्दने 
लोक-साहित्य को ज्िपिबद्ध करने का का्यभी अपने उपर ले 
लिया । इस चेत्र मे, उनकी सेवार्रो के लिए उन्दं 'गलियाय 
पुराण भी प्राप्त हुञ्रा | उनक्रे रडियाली रातः च्चुन्दडीः 
ससार नी र्सधार सरीखे लोकगीत संग्रहं बेजोड्‌ हैँ । । 

मेघाणीजी ने अनेक कविताये लिखी । उनके जागो जग ना 
धार्त चौर कवि, तमे केम गमेः शीर्षक गान गुजरात मे बहत 
लोकमय है ! सन्‌ १६३० में सत्याग्रह आंदोलन में उन्हे दो वर्प 
की सजा सुनाई गई तो उन्दने भरी कचहरो मे मजिद्टरोट के 
सम्मुख च्रपना गान 'हजारो वपे नी जूनी चमारी .वेदनाश्रो इतने 
करुण-स्वरो मे गा सुनाया था कि स्वयं मेजिद्टरट की आंखो मे 
मीखश्रु आ गयेथे। 

जव गांधीजी दृसरौ गोलमेज कान्स में सम्मिलित 
होनेकेलिए जाने लगे तो मेधाणीजी ने एकर कविता क्लिखी, 
श्येल्लो कटोगे भेर नो खा पी जज्ञे बापू ! इस कविताफ़े सम्बन्ध 
मं सवर्य बापू ने स्वीकार किया था- मेरे मन के माव विल्ुल 
एसे ही ये जेसेइस विता में । । 

मेघाणीजी एक कहानी-लेखक के रूपमे मी प्रसिद्ध हुए । 
समरंगणः का रेतिहासिक उपन्यास दै। धवे विशालः 
उनका एक श्रौर उपन्यास है ! पट यह बात विशेष जोर देकर 
कदी जा सकती है करि अपनी मौलिक कृतियों के लिए नदीं, चल्कि 


भफवेरबन्दरूमेघाणौ १८० 


ल्ाक-सादित्य के संसण के लिए ही मेवासीजी अभर दो गये। 
यैपे काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, विवेचना, प्रयास, जीघनी, 
श्रनुसन्धान, इत्यादि के कल मिला कर पचास-साठ म्रन्थ 
मेधाणीजी ने श्रपनी लेखनी द्वारा गुजराती साद्य कीर्मैर 
किये । 

मेधाणीजी की लोकगीत-सम्बन्धी तपस्या भारतीय लोक- 
साहित्य फे इतिहास की चिरस्मरणीय वस्तु द 1 





कल्ला कौ परख 


परे शष मे इतनी शकि नहीं कि तूलिका चौर रंगों कौ सहा- 

यता से कोई चित्र परसतुत कर सकू' । पर यह्‌ वात नदीं कि मेँ 
चिन्रकला को सममता ही नदीं । एक स्गके समीप दृसरेस्ग 
को क्रि प्रकार स्तेह या सम्मान प्रकट करना चाहिए, यह्‌ चत 
मेने सवयं बड़े-बड़े चित्रशिलिपयो के सुख से सुनी है ओर इसे 
सममने का यत्नक्रियारै। अनेकं पुराने ओौर नये चित्रको 
प्रखते सभय यमे कोद मु भलाहट नदीं हयोती । जो चित्र मुख 
से बात कर सक्रे, स्वयं सुमे अपना ममं चता सके, वदी चित्र 
मुभे पसन्द आता रै । यह नौर बातत दै कि कोद चिच्रभट 
पनी वात क देता है भौर को जरा र्क-रक कर, जैसे यह 
कह रहाहोक्रि थोडा तुम मेरे समीप आस्नो, थोड़ा मैः तुम्हारे 
समीप आङगा) । 

जीवन र्‌ प्रति का श्रभ्ययन किये विना कोई लाख कूची 
चलाये, लाख रंग उठा-उठा कर रखे, पर बात नहीं बनती | 
जीवन अर प्रकृति का अध्ययन तो येने मी क्रिया है, कूची मौर 
र॑गके प्रयोग नहीं! भ्सीको चित्र अंकित करते देख कर 
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मन प्धताने लगता दै, सेने मी क्यों नद्रची च्ीररकग का 
श्रभ्यास क्रिया? इस सुमलाद्ट मर्म कलाके समीप चला 
आता हं, जसे दिनो कापय चणम तै कर ल्िया गया हो। 

श्रमी उप दिन एक श्रां स्ट्ूल ॐ वियार्थी से भेट इई। 
मेने पृच्ठा, श्यरपने य्य कौ शिक्ता पद्धति फे सम्बन्ध मे छद 
चतारो ।' 

वह चोला, दमारे यदय तो वस नक्त करना दी सिखाया 
जात्ता द॥ 

भ्नक्गल करना ‰ मेनि दख कर पृष्ठा 

जी दयँ" "वह्‌ बोला, सुनिये, छेटी-दोरी चीजों की नकल 
फा श्भ्यास हो चुकने पर॒ हमारे च्ध्याप्क महोदय शचरपने गुरं 
के चित्र मारे सामने रल देते द । बहुत दिनों तक यदी श्रभ्यात 
चलतादै। इनचित्रोकी नकलका काम शेप नहीं रह जाता 
तो श्नध्यापक महोदय श्रपनी दरंची के करिस्मे हमारे सम्मुख ला 
रखते द । कहते द--लीजिए अरव हू-व-हु पसे ही चित्र बनाइए । 

यद्‌ नक्रल का क्रम कभी खत्म नदीं दोता । जैसे मौलिकता 

व्यथेहो | 

जाने यह वात श्रिते श्राद-स््रूलो के सम्बन्ध में ठीक होगी । 
मै चिघ्रकला का चिदया होता तो क्या करता १ यह प्रश्न मन 
मे उठतादै। भेँतो पेड्-पोर्धो चीर पश॒-परचियोंफो समीपमे 
देखता, सथावर श्रौर जंगम का पृरा-पूरा अध्ययन करता । प्र 
क्या द्ूतने से दी मै एक मदान कलाकार वन जाता ? 

„ एक वार श्री्वनीनद्रनाय ठाकुर ने श्न श्रवुमन फा 
ममे प्रस्तुत करते हुए वताया था, भ्मवुप्यको मनुष्य फे स्प 
मे, एतां को बृ्घोकेरूपमें देख कर उन दी नवल करके ्ी 
्रकेति का अध्ययन किया जाना चा्िए्‌, यद्‌ वाठ माननेच्या 
श्रव प्रण्न ही नदीं उठता । क्योकि नकल करना मात्रता च्ल 
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चन जायगा। परउन में से कितने रगे गये कैन्वस "चित्रः कट 
लाने योग्य बन पाये ई, कितने कलाकारा की कृषि मे वस्तुतः 
हमारे मन को ख्कर्पित कियाद १ भिनने पर्‌ इन की स॑स्या 
पचास तक भी पूुचती टै या नदी, समे भी सुभे ती सन्दे 
दै। कलाकार यद्विचित्रयासंगीतमे, काव्ययाश्वंग भगिमा 
मे, ्रपने मन को केनद्रीभूत नदीं केर सका ता उसका परिणाम 
वृथा है) उसकी एत्ति किसी के मन फो श्चाकर्पित नरह फर 
सकेगी । मन को केन््रीभूत कएने फे लिषए्‌ कलाकार को स्वभाव 
कौ शरण भें जानादहागा । चह जो कु निर्माण करना चाहता 
ह उसके स्वमाव को समे धिना उसका समस्त परिग्रम व्यर्थ 
चल्ला जाता है। इतना ईमानदार ता कलाकार कोहोनादी 
चिकरि वह श्मपते चारोश्रार कौ व्तुश्रो के साथ श्रपने 
मन कफो मिलान स भूलि, कर्योकिं इसे चिना प्रकृति उसक्री पकड 
में नदीं अ्रयेगी । यहाँ कला मौ याग के स्त तक जा पटुचती 
द, क्योकि कलाकार को चितच्-वरत्ति का निरोध करना दता दै) 
मन जघ्र स्थिर सरोवर के समान स्वच्छता प्राप्त करता ई, तभी 
प्रति का प्रतितरिस्व हमारे मन पर पड़तादै। 

यँ यद बात तोसष्टहो शफ कल्ला का श्रथ श्रनुकरण 
या नक्रलं दीं । कला का अरं व्याख्या क अतिस्कि श्रीर्‌ हा 
ही नहीं सक्रता। कलाक्रार यद्वि श्चन्तर की वात प्रकट करने मेँ 
श्रसमथं सदतादैतो उति कलार की पदरवौ मिल दौ नदीं 
सकती । प्रवि कै श्रन्तर तक प्व कर दारे त्यु उत्त 
पकरि कर्‌ दिलाने के उत्तस्दाविलसे वह्‌ कमी वरी नर्द दा 
संक्रता, जत्र हमारा मन उक्त वात का उपक कलल्चति्मे 
ले । द्खरे शब्दो में इते मन का यिकरास्त मी क्‌ सकते 
कर्याणि जव कताकरार विरस-मागे की श्चनेरु मंचिक्ते तै 
हुश्रा उस पदधा तक्र चा पहुंचता ईतो उमे इतनी शक्ति श्रा जाती 


देख 
च 
ह 
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साय मित्रहा कना सी या, र उसी के कतस्य व 
र्म कता-<नो ॐ माक वन से 1 इती पारत को सयु 
४ जाति बे भ्व्रायोलियमद्वापेः फ 
शाल द संहत ६1 यूतानी जाति : र सवते 
शमापिष्कार्‌ कथा था सेवे श्रपने द्रवापर लट क 
ये) यद वीणा दतती व्रिचित्र यी कि दवा के मामूली भक 
सगत दी दतत भिचिव्र संगौत मंत दीन लगता धा । ग 
की सनोकीरा दसो प्रकार चा श्राप सस्वर से वधी होनी 
चादिष, जिस स्वभाव के नाम माव्रखश सेदीबद मुखरित 
हाऊ । काम-पन्पेमे ह, सुखरमेषे, दुमे दह. पर उस 
कौ मनोवीणा सदा प्कस्वप्मे विश्वके साय वंवी ददे, ताकि 
उफ मकरे सया दुःख को पीड से चद चायन्य वीरा कौ 
तेरह संगीत मेत कर सफ । कलाकार जीविकोपाजेन की वेष 
कर, देस कनि के कि उयाग फरे. भरन्तु उसकी भनेवौणा 
सदर दस विशाले विश्व कौ भाव-तरगा सै मंरत हीनेके 
लिए मुरपरषुत रहनी चादर + 

दिचक्तर यू्पय वृद श्निल्पाचाय धरीश्चवनीन्धेनाय टाष्रमे 
भार्दीय कलाक क्तिए नो साथनाकी दै ठस का उल्लेख फरते 
दुष भविष्य शा इतिहास सदैव गवे से तिर उचा कः लगा । 
कला कौ परल कते की जाय? क्षिस प्रकार देश फो वास्तविक 
फला के पृथ शी शरोर श्रप्रसर किया जाय १ इर श्न का उतर 
सद्म नदीं । जो लोग यदह सममत द फि वेगाल-घूल कैः कलम- 
कार @े श्राया साध्यान्‌ सव अजन्ता दी शोर रहता दश्रोर 
यदी वचि उन्दने श्रमे शिष्यो मेंभीवेदराकर द), उने शरी 
श्रव्नीन्नाय ठाकर कौ विचारय के स्त फो सप्रभुना 
चादर । वषुतः शदुकण कमो मी उन ऊ श्रा नही रहा । 

ठकः परिवार ने कि प्रर माप्तीय कला क्न श्रामे 
अदवा, इस प पक पु्वक लिली जा सदी हं । श्रयनी वानु 
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यर श्राता श्रीगगनेद्धनाथ टकर के चित्र“ प्रां भी कित्तन न्यं 
प्रतीत दति 1 सीष्टियो मं मेटः शीपक उनका चित्र वस्तुतः 
ध्राधुनिक भारतीय वित्र में श्यष्टितीय हं | प्राज.गगन, वात्र के 
चित्र दमभ £। यद्यपि मनने मेश्चायाद किं दिन प्रते 


तक्र गगन व्रातरृके चित्र कौ उनके कृं छ्रवोधर्मशार्जां ने वदं `. 


धह पमा में बेच डला धा। गगन वानर क्रं चि्त्राका णक 
प्रच्छ संग्रह वश्य पिया जाना चादर श्रा भौ उनके चित्र 
ररमाद्धनाथ दक्र करी श्राव्समकथा मं उपरतद्ध द । उनम सदपि 
द्ेदनाथ दक्र करं साथ स्वीन्धनाध टाकु का बचपन काचित्र 
व्रिश्तप दप त्र उत्ललनीय द६। 

जव रवीन्द्रनाथ टद्घर नं चित्रकला नैतरमें प्रवेश क्रिया 
त॑ क्ट लोगो क्रा यदयात वहत विचित्रे प्रतीति हृद| पर जप 
विदशां मं जाकर उन्दने च्रपरने चित्रप्रूर्थिनियांमें र्खे श्रार 
कला क श्रालाचक्ां श्रीर्‌ श्राचार्या ने उनकी भृरसि-भूरि प्रशंसा 
की त देशवासियों को द्रतना विश्वास श्रवस्य श्रायाक्रिःरुसदेव 
मे चन्र श्रकरित क्रिये द श्रवध्य । उनके श्रतकं चित्र विश्वभारती 
पत्रिका मं प्रकारित्त षरा चके थं । नमं मे सभी चित्र भतेदी 

व्वपृण नदह, छुट चित्र नता वस्तुतः दतन प्राणमय. ६ फ 

न्दं भारतीय चित्रा मं स्थायी स्थान मिलना चादिष। 

क्ता की ससद विद्रौषता दै चिरन्तन सस्य की प्रभि- 
व्यति । एसी केद्रास कल्ताकार मून्यु फे पचात भी जीवित 
र्ता | प्रम सुन्दर क्री काद वात उसकी कट मंगलमय 
क्रीदा दमसकास्पणौ ता कताम र्ना दयी चारि । 

श्री प्रवनीन्द्रनाथ टाक्रुस्के रिप्य में श्रीनन्दलालयवसुका 
प्र्ितीय स्थान द। नन्द वाघ्रूकं चित्रम मके पकता वनजाते 
गन का चित्र वद्ुत.प्रिय दं । जैसे यद गायन कहं रधा दौ- 
श्रौर मव वात मिथ्या, संगीत दी सव्य ६। 
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नन्द वाघ कं सहज सध्ल व्यक्त्व्वि की सुखः पर गहरी छाप 
पड़ी दं । उनकी तुलिका कमो यमती नहीं ] रंग उनके हार्थोमें 
श्राकर कितने सजग दो खटते ह । इनके पीये सदैव उनका 
ग्यक्तिरव रहता ह । वस्तु के स्वभाव को जनि विना, राणएक्मो 
समम विना, वे कभी तूलिका नहीं उठाते । उनका यह्‌ निचित 
मतद कि दीघकालीन चनुराग श्चीर छ्भ्यासवश कलाकार 
कमी-कमी उस अवस्था को प्रात हा सक्ता है, जिसमें वद्‌ वस्तु 
को देखते ही उस्र स्वभाव का एक-न-एक पदलू देख पाता ई। 
पर इसमे पी कितना अभ्यास चाहिये, कितनी साधना, इसके 
सम्धन्प मेँ वे कहते टै--"पदले कुचं दिन पड़ को देखो, उसके 
पास जाकर वेठा-सांम सेर, दोपदर श्रवथा श्चाधौ रात। 
पहले मन उकता जायगा । सोचोगे, पेड़ के मीतर कुदं भी नया 
नदीं है। लगेगा, जैस वद पेड भी विरक्तो उठा हे} तव समक 
मैं श्रायगा कि तुमने श्रमो इते वाहरसे ही देखादै, श्र॑तस्ग 
नदीं हुए दा । जवर दश्चो, तव नान पडेगा फि दठात्‌ पेद यहुत 
मला लग रहा ईमान वतिं कद्रहादयो। बाती की मापा 
दगी-पेद़ का रग, उसकी गठन, शालाच्नो श्रौर पततो का छन्द्‌ 
कमी या में भूलता हृश्रा तो कमी प्रकाश में फलता श्चा । 
वस्तु का वास्तविक-रूप देखने के लिप्‌ जिन अन्य सारी वन्तुश्रा 
के साथ उसका सम्बन्ध फा प्रमेद्‌ है, उसे तोड़ कर या जोडृकर 
वस्तु को देखनादहोगा 
दर वायू को श्रपने गुर श्रवनीन्द्रनाथ का कथन सर्व 
याद्‌ रदता ईै--'गुर कलाकार नी हा सकता, शिप्य कलाकार 
हचेकर ही श्राता ई-जिस तरह हवा, पानी शरीर धूप तेकर दम 
श्रनुरकफो वड़ा कर सक्ते ह । शरकुरकी तष्ट कोन कर सकता 
६ ¢ इसीलिए वियार्थियो मे नन्द्‌ वाघरू की बहुत ्रास्या रहती 
द श्मौर न्दे कला कौ वारतविकं भापा समममते समय उनका 
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हश्य सदैव सदहावुभूति से मरा रहता है । मैने उनके श्रपने . 
वियाथि्यो को उनके इस गुण की प्रशंसा करते सुना है । युके 
स्वयं मी दसा श्रनुभव है । यद्यपि मुभे तृ्िका उठने का 
न्दाज चित्छुत्त नरह आत्ता 

दो वं हुए जब सै शान्तिनिकेतन गया ओर उनसे मिला, 
सेने कहा--"नम्द्‌ वावृ, क्या आप सुफेमी कलाकार वना 
सकते है ॥ 

चे हस क चोक्ले- "जो पदतले ही कलाकार दै उसे चताते की 
तो मु ्राचश्यकता नदीं दीखतती । 
यै भीख पड़ा | पलट कर मैने कहा--नन्द वावृ, मेरा 
श्राशय तूलिका श्रौरस्ग की कललासे रै | क्या कभी में यह सब 
सीख सक्रूगा? 

(तुम जम कर यदा रह जाच्रो रौर चैठकर भ्यास क्सो 
तो थोडे ही दिनो में यह सच -खेल खेलने लग 

“पर जम कर कैसे रद जाड १ मेरे पैर मे चक्कर ह ॥ 

ध्य कहो किं पैर का चार किसी एक कोने से बन्ध कर नहीं 
रहने देता! यह तुम्हे दूर-दूर न्ते जाता है--कला की तलाशमें। 

धह तो सत्य दै कना मुभे प्रिये, भले दी कोई मुम 
कलाकापारखीन समसे! 

कलाकीपरखश्मौर क्यादोती दै? केवल वस्तु मनको 
श्रान्दोलित नदीं करती, कोद न कोई कारण श्रवश्य होना चादिए । 
प्रभो एक पेड सन को भा गया । चित्त प्रसन्न है, शायद्‌ इसी 
लिप पेड सन को भा गया । श्रथवा पेड सुन्दर दै इसी से पेड़ 
मनकोभा गया। 
४ ने कदा--भेने नेक पेड देखे है । चिव्र मे चच्छा-सा 
पेड़ देख कर लगता रै किं यहतोवही पेडदै जिते भने भी 
देखा था} 
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पड़का लच््र दनक वाते इड । व बात- द्वक साथ 
कमी-क्मी एसा दावा ह कि किसी विन्तेप शव्द, उपमा न्रथवा 
विचार कामद्‌ च्स पर दावौदहोजावादं। इसी तरह दलाद्यर 
कसायमी दाता द््‌। शच्या लगा! स्रक्वे समय उम्ते प्स 
कीक पदी जोड द्‌, पचे मी ध्या शीर श्रासमान दे रंगीन 
बादलों की व्रह्मर मी दिखा द्ी--श्र्यान्‌ वह लद्य-श्रष्ट दा गया। 
दख हृद चीडा के साय जोड हदं चीखां का मलन वेंठा स्ने 
के कारण चित्रनष्दागया। कला मे-लाम इनी का कदे हे, 
जिसका जन्म रोक मात्रा-्नान न दाने क कार्ण टोदार्‌। 
इस के पर््वात नन्द्‌ वावूने चित्रम ट्गभसनेषी वात 
ठाद । वेलि~-भ्चित्रमे रंग मरने के सम्बन्ध मे मेरा विचार 
ह किघानके खेत की दप्यिाली तुम्हें इनी अच्धौ लगनी 
चादटिप्‌, मानो तुम उन दस्थिाली में हव गये । तुन्दारी सचा के 
चछ्न्र्हीन परिचय के साथ यद ठनिक-सा परिचय मी जद गया 1 
इतके वाद्‌ आरके समय हुम जसि तष्ट दय रंगकामभे 
लाञ्नाये। ज्रि र्ग के साय वदश्नेगा यद सव श्रन्वर के श्ननु- 
भव से अपन श्राप ही तुम समम जाच्नोने । तूलिच्ा की नाकपर 
बृह्‌ स्वयं ही आ जायगा। क्त्य दी इससे पदे प्रकृति 
करो श्रच्छी वरह देखना चादिए, उसकी नाड़ीपए हचाननी चादि) 
इसी के साय पुराने कलाकारों का कौशल भौ सममः लेन चादिष्‌ 
एक श्र भी वाव ह६। देखा अलंकछ्र-प्रपान वचत्रम क्ला- 
कार धान के चेत का हरियाली आकाशम भी दिला सक्ता ई, 
मेवमेमौ चीर पहाड़ में मी। उत्स केष दृध नदीं दता । 
कारण, प्रकृति के सामोप्य से कलाकार रंग-रंग ॐ सदम सम्बन्ध 
कमो, गम्भीर आत्मीयता णो सीख क्ता ई, अन्यथा वद्‌ स्वयं तो 
स्वायीन-स्ववन्त्र ईं दी 1 यह पद्धति पुयने यजपूत मुगल श्रथवा 
पारसी चिरा मे मिलती ई। इससे रचना में काई कमी नटी 
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खटकता रै । ओौर अन तिड-लिडः की बात श्रा गह + 

यह वात मै छिपाना नदह चाहता कि तिड-लिङ का नाम 
मेरे लिए एकदम नया दै ओर मै इतना मीणेन समम सका 
कि यह किसी पुरुप का नासर थवा नारी का। यच्छा हुमा 
किमैरा भित्र स्वयहय कह उठा, 'रावटे मेडन ने इस लेख के 
शुक दी मं ज्लिखा दै-- चीन षहुंचते दी तिड-ज्िङड स मिलना 
चादता था, कार्ण लुदसुन फे बाद्‌ के समी उपन्यासकाररो में 
वही सर्क्ष्ठलगती्थी। | 

मुेयोलगा किमे एक धमसंकट से वच गया मन-दी- 
सन मैने तिङज्िङको प्रणम क्या ओर कल्पना को तूलिका 
से उलका चित्र अंकित करने का यतन करने लगा । 

रावंट मदन का लेख युमे बहुत सुन्दर लगा । पता चला कि 
किडलिडः की लम्बाई सादृ चार फीट स उची भमरसक सर्हींद्ोगी 
पर वह वैरी हु होती दै तो बहुत ही लम्बी लगती द । युन्नान 
मे तिडलिडः का जन्म हु था ओर अधिकांश युन्नानियौ की 
माति उसकौ मुखाकृति मावते हीन लगती ह । दो, उसकीर्ैसी 
मे एक खास तरह की मधुरिमा होती रै । दबे स्वर से ओर नीचे 
गलेसे बातें करनादहीउसे प्रियहै, जैसे चेदरे या दाथों की 

गिमा की कोड खावश्यकता न हो ! नीला सूती कोट । नीला ही 

थैली-सा पाजामा । केवल हाथ मुट्‌ त्रौर रल्तेकी रेखाओं का 
ही अध्ययन किया जा सक्ता है । लगता है किं अपने अधिकांश 
उपन्यासो की नायिका वह्‌ स्वयं ही है! रावरे .येदन मे सफल 
चित्रकार की तरह ये सच रेखापं कु इस प्रकार अंकित कर 
दी थीं कि तुमे तिडलिडः की आकृति वहुत-कुखं जानी-पहचानी- 
सी लगने लगी । 

मँ फिर से प्रमचन्द्‌ कौ चचा करना चाहता था । पर मेरे 
मित्र ने विडलिङ की विचारधारा की ओर मेरा ध्यान खीनचनां 


तिङ्लिदडच्रीरद्रमचन्द्‌ 





चाहा [श्चतःमंमजगदहो करर वटगया श्रीरर्मनन पमन 
लिया करिचल्ला प्राज का द्विन चीन कीडममौनि ष्ट म्‌ 
नीले पाजामे वाली लेखिका केषी छर्पर कर द्विया जाना 
चारटिष्‌। 

रावरट मेद्न के सभ्युख श्चपने विचार प्रकट गने हु 
तिदिः ने कदा था, रमे श्राज जनता कै लि्‌ निना 
लाजिमौथाच्रीर कान्ति के सिवा उस ममयश्रीरक्रिमीमी 
चीजक्रा मूल्य न था....श्राज श्रमलकामद श्रामजननाका 
पुष्तश्नं के पन्नो में मरना-उनकी वाग्नपिद्ध एन-मदन व 
संवान कष्ना। वह क्या सोचतौ हं, कमे साचनीदट) प्या काम 
क्ती द, च्ापस में कते प्रेम कप्तौ, श्रीर सवते उत्ता, 
करिवहरकैमे लदती र, इम की खाज लेना, यद्र मव करना दगा 
वाम्तविक्रवा का दामन धक्‌ कर, उसे पाये दीद कर । शछत्यना 
काश्रानय पद्ूने से काम नदीं चलने शा। यद स्क्ना 
होगा सच्चो श्रवुमूति के वल पट. दूसरे श्या ममन्द-वृम्ब््र 
जनता के चस्ि के श्ध्ययन के श्रःधार पट। जव वक श्राप 
काकी द्विनों तकर किसान के सराय धरुनमिल कर, उनदरीकर वीच 
कि वन कर रद नदीं लेते, तवर वक्र श्राप क्रिमानौं 
केवारेमें लिख नदीं सक्ते! चीर चृदधिचीनमें क्रिमानदी 
मंल्या मे श्रयिकर द इसनि्‌ दनक जीवन में मम्मितिते दुष्‌ धिना 
श्राप चीनक बरेरमे लिख न्दी स्ने । 

द्टूना चादवा या छिमारव मजो प्रेमचन्द्‌ कर गये, 

यदी चीने वडिति षर र्ट्रीदं। श्च्छा द्दताकियोदी- 

वहुव चचा प्रमचन्दे परमौ हो पाठी । प्रमेरेमित्रनेकिरमे 
विडलिढः की विचार-यारा कौ श्रार मंत करे ह्र्‌ क 
ध्यद्ँ सर पदिम्‌ 

विदलिड स सावर मेन के सम्मुख श्चपने वक्तव्यमेक्टा 


तिङ्लिडः कौ रचनाएं पर्दन्‌ क लिए सेस मन उल्युक टो 
डा । ज देखना चात था कि उसने अपनी तुलिका दय 
चीनी किसानौ के कैसे चित्र प्रस्तुत विये है! अपने वक्ठन्य में 

उसने इख पर प्रकाश डाला या, प्वेरौ पटले युग करी स्वनं 
एवः तस्ह की निरन्तर दुःल-गाथा र कभी-कमारः किसानो ` 
दोलेकरजो लिखा था, डन स्वनाम को श्रा पद्ने वैठती ` 
रतो समभ स्रं आता दैकरि उन्द्‌ कितना गलत खमा था\ 
लखन ने उत्ते दर्पो, चटि्यौ रोर अशिता की वात यः 
सामन्ती अनुशासन करे लीवे उसकी निष्करुण दाखता कौ बात 
कही 1 उनके समय सते यदी कुं थ्‌ सचमुच, पर चज यद्‌ 
सस्य नदी । किसानो को दूती तेजी सेशं आस्स दकि 
विश्वास नरह से पाता ! आज बे खर अच्छी तरह जान ग 


(> [नि [1 ५य (२ 
कि दतिया मः खी प्धिकार €, न्च्य ई \ आज 
रानी सामन्दी-शकित के सामने सिर खकार यन्त्रणा 


लमाप्या दे \ च ने तो अयिक नरह प सकी हू, परजि 
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विद्रलिडने वद्र वातस्छद्रदौ यौ द्रि पदति यह यौयन ॐ 
दिनों मेर्यावाई क त्रेम च्ानिर्या दौ जिनी रदी यौ। उम 
प्टुच चीनी चिवो वच चिलत नदं द पाथो] च्रपने 
वक्तव्यसेउ्सन यद्र मी द्दाया दि सँतीखी सोजक्सते 
फिरना पुप्व छ निष्र्द माल लेना दै, स्वोद्धि श्राज के लेख 
चानाङ्द इन वरर लिखना चादिष्‌ करि उसकी दवि श्रान- 
जनत्रा श्च दृं वन जाय { -द पुनी श्लोको रोद्कर नई 
शली कीच्ष्टिचरना चादकी यी, पर्‌ इर चमेइसश्राचच्छ 
श्रतुमव द्येठा चन्ना गवा छि शीली मौ श्राम जनवा दी दुटायेमौ 
उमी छन्द चीर उन्नी छी च्वनि गीली की मृष्टे 
विडलिट्कोइसचात छो लेखरि वमान चदि 
निखी हद स्वना प्रचार दल्मी, दम वदत्‌ दर चच्ट चरिचार्‌ 
करत रद्‌! क्या सचमुच एसी स्वना दषस्यायी न्दींदटा 
सरकतौ १ विडलिद के छयनानुतार्‌ दख रचना छा णकेनितौ 
मृत्य दाना चादिण, क्यो उसद्म रचयिवा बद्री इया टे 1 ण 
एेविद्दासिक् षपन्यान्र शौ रचना नमथ दो ल्ट द्धी 
जातीदै, समय का एक-एक स्पृति-्तङ वदरा इच्टराच्यना 
हावा द, दर्दर घटी, दर-ट्र ध्रस का चित्र, शाम जननाद्धी 
वीरता, दुःख-च्टं चीर शापण-दमन @ दर-दर पटन्‌ दे श्रालस््य 
खी श्रावर्यश््वा दयोवी ई। 
किस प्रचर पुखठन चीनी गोत-स्रद, जिसमे ठा दाग 
वरं पूर्वं ॐ चनी लोच्गीव प्रतु चि गये ये, पूर का पूरा चौनी 
जनता फे जीविक सम्प दी वस्तु नर्दीरद्‌ पाया, किम व्रकार 
चीनी लोक-मानम छी श्चनुमूदि वदृल गई ई, जनवा की श्चवस्या 
चदृल गै, यद दू फ पुरानी परिमापा को केवतरपाण्छन 
हीष्ट्‌सक्ते दु, छरीर क्सि श्रकार श्राज का ची, अतीत क 
चीने पङ्टरम ट कर, एक नये 'गीत-मंग्रहः की श्रापश्यकता 


4/ ९ ५ 
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नापानिर्यो को डा दिया) गोवि-गोव वृमनेवाले इन न्ये 
प्यक गायक का गान सुनकर बद्-यडे चीनी मादिव्यकारे के 


नायि शुक जते दै 
रावे मेद्न ने इस चीनी लखि क रेखा-चित्र प्रस्तुत 
ते हुए तूलिका के ऋन्तिम सशो इस प्रकरि द्विये ये,--बाद्‌ 
त कालगन में नि फितनौ वार विदलिडः को देखा दै, चष ते 
एद छोड कर उतरी जा रही है इस नौयत से कि. भासत श्रयवा 
जन देशौ मे प्रष्ठ सुन्दस्यां जन्म लेवी. उन के वारे में तक 
येतके करे या जिनभित्रौमे लगभग द्स वर्प चक भेटन्ी 
३, उन की खोज-खवर ले । पर प्राज भ उसकरेचारेमंमेरे मन 
मं यह धारारह गह दकि पकर मदिला मे श्रपना रोप जीवन 
केसानौं के वोच काटना चाहा था, हो सकता ईकि वदषएक 
सी अधी कदयानी-यायिक्छ फे रूप ये अपने संम्यन्ध में कल्पना 
हती हो जिस्म मन शेसी के तम्वृ-दाये पहाड-पदाडो में 
पटक रहा ई! यमे तिद्रलिडः द्धा यह चिर वदेद पसन्द श्राया 
मरौर म सोचने लगाकि किसीभी सारिव्यकरारका देमाही 
चघ्र दोना चादिए, क्योकि 'स्वान्त. सुखाय का नहीं, चह यग 
र "वहुजनहिताय का द} 
श्वदरुजनद्ितायः कौ वात ते परेसचन्दु कै मी सैव प्रिय 

ही, से पमे मित्स कटना बाहताथा। उसन म पत्रि 
बरोल नागाजुन कौ प्रेमचन्दः शीपेक कविता मघ-गम्नीर 
ययं सै पदृनी शुरू कर दी-- 

मव तके भी हेम है अस्त-व्यस्त 

गुद्ित-मख निगडित चरण-हस्त 

उठ उठ कर भीतरसेकष्ठोर्मे 

दकूयता है हृदयोद्गार 

आर्तौ म सकते ह उतार 


४1 
ॐ 
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मालूम ध ट 
व ये भार 


अपना चमत्कार | 0 
। नून दोनो चित्रा की रेखाए ए 
न चित्रः का बहुत बडा नह-तय द- 





भनारीदास चतुर्वेदी 


६ 

जँ खयं वैसास ॐ सहारे चलने पर मजदूर द, वद भला फिसी 
को क्या सहारा देगा, यह्‌ वाते जोर देकर कदी जा सची 
दै । परमे एक पेते व्यक्ति का स्मरण श्रा रहा दै जिसने 
यैसासली क सहारे चलने प्र मजवृर होकर भो बनारसौदास 
चतुर्वेदी के लिए वैसा्ी वनने से कमी संफोच नदीं किया था 
मेरा संकेत स्व ब्रजमोहन वर्मा की श्रोर है । फेफड़े मे च्दास 
के क्तिए युजाङ्श नदी, फिर मी वद सूह कटकदे लगाते, उस 
समय उनकी श्मोँखें चमक उठती । यद्‌ चमक सदैव किसी सूर 
का पता देती । यदी सूम धविशाल भारदेः की वास्तविक शक्ति 
थी, जिसके सम्पादक थे वनारसोदास चतुवैदी च्रौर सदकारी 

सम्पादक थे व्रजमोहन वर्मा । 
को$ श्रौर सम्पादक होता तो शायद्‌ कभी इतने खुले शब्दं 
भें यह स्वीकार न करता कि उसके पत्र की सफलता का ५५ 
प्रविशत धेय उसके सहकारी सम्पादक को मिलना चादिए । पर 
{घनार्सीदास च्ुर्वेदौ ने सर्वप्रथम वर्मा से मेरा परिचय 
कराते ` हुए इस चातका विशेष रूप से उल्लेख किया था । 


आयानक दौ त 

(सने की प्रवृत्ति सम जग सक †) 

इसके उत्तर वम दैसकर्‌ कट ये प्चोवेज चासत्तेट- 
मौ म्राम-सादिष्य से इसकी 
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मे कमो मंदत न दो उठते । 

मुम यद स्वीकार करने से इनकार नही कि मैने चोरद्वार 
त॒ 'विशाल-मारतः कै भीतर प्रवेश किया या। यदि मेरी 
तेखनौ का विषय 'ल्ोकगीत' न दाकर कु प्रीर होता तो 
फदाचित्‌र्मै न चौवे का श्रातिथ्य प्राप्त कर पाता, न वर्म 
करा। शुरू-एरू मे जव भी पविशाल भारत) मे मेरा को 
लेख प्रकाशित हृश्चा. मुके ेसा प्रतीत होता फि चवे श्नीर वर्मा 
नै एक-साय मेरे भिक्ता-पाच मे दयापूर्वक एकदा कौर अन्न 
डाल दिया ई । दालांकि वहत दिना वाद चौवे ने "विश्चाल- 
भारत, भे एक लेख लिखा, जिसमें मेरे कायं की छद इस प्रकार 
चच की थी, जिससे पाठक भली-भांति सममले फि 
(विशाल-मारतः ने एक लोकगीत-संप्रदकर्त पर कई श्रदसान 
नहीं रिया, बल्कि इस लोक्रगीत-संम्रहकर्ता ने `विशाल-मारतः 
पर उपकार फियादै। फिर मी मेरा सिर धमण्ड से धूम नदो 
गया था! 

सन्‌ १६३२ में चौवेजी से सवंप्रथम मेंट हई। दोव 
पात्‌ जव वे एक वार्‌ कलकत्ता में सुमे चापू मे मिलान तिगे 
तो मैने समभाकिं मेया जीवन धन्यहा टा शरीर "विशन 
भारतः मेँ प्रकाशित मुके मेरे लेलो कादोदय पाणिनः 
गया । वैसाखी के सदयरे चलन वले वर्मा मौ न्य 
विशाल-मारतः दकतर का पुराना चपरानी रान्यन 
था- जिसकी वाते सुनकर सदैव ण्ट चटुनवदट 
विद्यालय की ठकसाल से निकले हूए मिन् 
प्रशिक्तित लाग भी उतने तुमन्छरत डः 
शिक्षित भ! नतमस्तक दो जये । 

हःतोबापु कौ क्सि वावचन 
योले--'वापु, मै `विशाल-माखः = अन्ड 


1 
~. 




















॥ 
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क्रिया करता हू! 

वापू नै भट पूछ लिया, "पर बनारसीदास, तुम्हार 
(विशाल-भारतः के पदता भौ दे? । 

वमप ने मेरं कान मेँ कहा अव दौवे कुड उत्तर 
नहीं दे सकेगे ! हमरे ऊपर उनका सेव जमा हु दै ना । बापू. 
पर्‌ तो उनका कोई रोव दीं जम सकता }' 

रामथननेमी वम की बात धुन ली थौ । बह मी मेरे 
समीप होकर कह उठा, 'चौवेजी हरेक के सामने तो जोर से 
वात नदीं कर सक्रते ) 

, > >< >< 
सन्‌ १६२८ मे वमौ बीमार हो गये श्रौर विशाल-मास्त 


का कार्यं अके्े चौबेजौी के वस का सेग नदीं रद गया था। 
कु ओर कारणो से भौ उनका मन कलकत्ता सेञवगयाथा। 
अत्तः विशाल-भारत के सम्पादन का भार सचिदानन्द्‌ 
हीरानन्द वारसायन का सोप कर चौवेजी ठीकमगद्‌ चले गये । 

सै उन दिनों कलकन्ता में था । कुड महीन के वाद्‌ नौवेजी 
कलकतते पारे तो उन्होने अचकन पदन सखी थौ । पूरे स्या- 
सती मुसादिब नज्तर आ रदे थे । 

सने उन्हे श्रपने यौ भाजनके लिए च सन्धितं किया) 
उन्टरनि इख शवं पर आना स्वीकार करिया किं सैः एक-न-एक 
दिनि अपनी पत्नी के लिए सोते के कंगन अवश्य बनवा न्क 

चौवेजी ने मेरी पत्नी के सस्मुख स्पष्ट-शब्द मं कटा था 
८२; ~ भ 
तै अपनीदेवीजी की सेवा नहीकरपायाथा। चह वेचारी 
प्रतीत्ता करते-करते चल वसी 1 ` यड्‌ वात सुमे अव तक खटकत 
दै । इसीलिए सै अपने मिर््रो को कहताहूं कि वह काम करो 


जिससे पदे मायु सर पछताना न पड़े} 
४५ क ४ +न 
मैने कदा, चोचेजी, अव आपको वात सममं आगद। 
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इसमे वो मेराही लाम दै। ये प्रवि्ना करदा हट पिः चपनी दैवोजी 
केलिए सोने के कंगन वद्य बनवा चछ्गा। 

इतने वर्ष वीत गये श्रमी तक मै श्चपनी प्रतिन्ना पूरी न 
कर षका सोचता हर, दृभ्वारा कमी श्रवस्तर मिक्लमै पर कैन 
चौवेनौ को श्ागन्वि्त कर पाडगा। 

चौवेजौ ते टीकमगढ़ समे मधुकरः का सम्पादन श्रारम्म 
का श्यौर इस भकार फिरमे पत्र-कलाकी गदी विराजमान 
हए । पर सच पृद्यो ठो वे विशाल-मारव' कारग नदीं जमा 
सके । यो मधुकरः कौ काटल में भी चीवेजी छा व्यक्तित्व 
मलकता र । 

्राखिर दीक्मगदृ रियामत ौताथी। द्यलोकि य्हके 
महाराज. जिनं दिन्दी-सादिव्य से विरोप श्रनुराग दै, चौवेजी 
के रिप्यहोने फे माते कमी नदीं चाहते ये कि (भधुक्रः का 
प्रकाशन चन्द्‌ कर द्विया जाय! पर एकद्रिन स्ेरेकी चाय 
पीते समय चौयेनौ ने फैसला किया कि "मधुकरः के धरकारान की 
को श्रावश्यकता नदीं । 

जहां तक लोकगीत का सम्बन्ध दै, चौवेजी न के गीतों 
को सुन्देलखरुड के गीतो से कटी श्रयिः सुन्दर मानते ह । पर 
उमे छु समय का फेरी कना दोगा कि चौवेजी कामन 
ुन्देललस्ड मे च्रटक गथा ई । ठ 

स्वतन्त्रताके चति ही देशौ राव्यां में भी नेफ परिवत्तन 
हुए । वहुव दनां से चौवेजी टीकमगद्‌ चोड देने की वात पर 
विचारकःरस्देये। परर श्रव शायद ये वदीं रने का निश्चय 
कर चुके । 

श्रच्छा होता पिये बुन्दलखण्ड चोड कर फिर से "विशाल 
भारतः श्रा जाते। इससे कदाचित्‌ `विशाल-मारतः मे फिरसे 
नया जीवन श्रा जाता । 


^९। 
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सोचता ह, उन टकौ का क्या वना, जिनमें अनेक महा- 
पुरुषो के पत्र तथा अन्य सामध्री संव्रह करने का भेय चवे जी 
को प्राप्त है) चौबेजी अनेक पुस्तके लिखना चाहते. दै । कव ` 
क्िखी जायगी उनकी प्रथम पुस्तक {कोन साग्यशासी. भकार 
इसे प्रकाशित करेगा ? 4 

चौचेजी को को बन्धन नदीं सुहाता । कदाचित्‌ जम कर्‌ | 
लिखने का बन्धन भी उन्हं स्वीकार नहीं । इसीलिए न वे अव 
तक स्वर्गय गणेशशंकर विद्यार्थी पर कोई पुस्तक लिख सके, न 
स्वर्गाय महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी पर । 

यो चौषेजी के अनेक लेख प्रकाशित ह्य चुके दै! कोई 
चाह ता इनके सुन्दर संमह प्रस्तुत कर सकता द) मेरामन. 
खीम उठता है । चविजी इस ओर से इतने उदासीन क्यों हैँ । 

जव वे पविशाल-मारत, दोडकर टीकमगद्‌ गये तो उन्हे 
फोटामाफी का शौक लगा। इस दिशा में ङु प्रोत्साहन उन्हे 
मुकसेमीभिला। थोड़े दी समयमे वे खच्छी फोटो खीचने 
लगे! सोचता द्रं अपने कमर के करिस्मो को भी उन्दनिटरन्क 
मे भर दिया होगा । उस दृन्क को हवा लगेगी या नहीं ! । 

कई कैसे चोबेजी ॐ कानमे जाकर कदै-क्या जापी ` 
दस वपे तक 'विशाल-भारतः के सम्पादक थे १ रौर क्याञआआज 
फिर विशाल-मारतः को अप जैसे सम्पादक की आवश्यकता 


नदीं ¢ 





यात्री के संस्मरण 


में यद यातं मान कर चलता हूकिट्रर कोद यात्री नहीं वन 

सकता । जिसके कानके प खलेष शरीर जिति पय कौ 
पुकार सुनाई दे सकती दो ञ्ेही यात्रा कादीकन-टीकरसश्चा 
सकता दै । 

यत्रीसे केो$क्देकरिरकरातकेलिषयदींरकजाध्रोतो 
इसे रक जनाना चाषिए । रये गो चलना ही दोता र। श्राज नदीं 
तो कल सदी । ठेसी भी क्या जल्दी है । श्रच्छा है यदि रुक कर 
किंसी एक स्थान को एक वार, नदी, दो वार वल्कि तीन यार 
देख लिया जाय। 

यात्री का गीते भीते श्नन्य व्यक्तियों के गीत से मिन्न होवा 
है| रात्रि के श्नन्धकारमें जैसे आकाशे किसी सुदूर कोने में 
फोदे तारा चमक उठता है, रेमे दही यात्री का गीत भी उसक्रा 
परय-ग्दरशने करता ई । 

एक के पल्वात्‌ दूसरो. फिर तोसरी, चीथी, पौ चबी-एक 
यात्रा पर जाने कितनी यात्रा की दं चद्ती चली जाती ई! 
माता जव दै प्रत्येक वद्‌ की पक-एक वात याद्‌ रहै। 

जव पादो प्रदेश में पटली वार्‌ वादुमम के पुप्प खिलते द, 
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कन्याएं रतजगा करती हँ मौर इस प्रकार खुले हृदयो के साथ `. 
वसन्त का स्वागत कसती हैँ । पर वसन्त तो प्रतिवपे आता हे।, 
परयेक वसन्त कौ वात याद्‌ रहे, मजा जब हे । यदी ृष्टिकोण 
यात्री का होना चाहिए उसकी स्मृति में यदि प्रण नर्द तो 
उसकी यात्रा मौ व्यथं है] 

एक स्वर से गीत की रचना असम्भव है । इसके लिए एक 
से अधिक स्वर आवश्यक ह । हां, एक बात नितान्त सत्य दै। ` 
एक स्वर से पूरे गीत का निमाौण नदीं होता, पर कोड एक स्वर 
पूरे गीत का नाश अवश्य कर सकता दै । यदी दृष्टिकोण यात्री 
का भी होना चाहिए अपने स्थान परं प्रत्येकं स्वर्‌ का मदनत्त्व 
है । प्रवयेक र्ग मी अपने स्थान परशोभाको वदता दै। एक 
से अधिक रेखाश्मों से काम लेना होगा । एक से अधिकस्गोको 
तूलिका की नोक प्र धिरक उठने दो । प्रत्येक यात्रा का अपना 
स्गदोतादै। पिछली यात्राकास्गञ्वकी यात्रा के रंग के 
नीचे दवन न पाये, यह्‌ ध्यान रहे ! पिद्ल्ली याच्ना की रेखाएं भी ` 
आवश्यक थीं, पर अव की यरा की रेखाएं मी कुदं कम 
अवश्यक नहीं | 

अभीमांका हृदय चात्छल्य से उमड़ आया। साथ ही 
शिश ॐ लिए उसके वक्षस्थल मे दूघ का भरना भी पट निकला । 
यदह कैसी स्नेह-गाथा गाई जार्दीहैलोरीके स्वरो मे? यह 
लोरी थमने न पाये । यह्‌ यान्ना मी थमने न पाये । 

यात्रा से रक्त में नवीन जीवन तो्आताहीरहै, प्रण 
एक नई स्फ भी आती दै, यात्री के सम्मुख धरती अपना 
खोल देती हैः! 

अपनी यात्रां सें मं अनेक प्रकार के व्यकितयों से मिला । 
उन में वहुसंख्या एसे व्यक्तियों की है जो विख्यात नदीं है । 
एसे दी एक सजन ने अभी उस रोज एक गान देङ्‌ दिया था-- 
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ड्मटकीमां मोपा कोयो 

षमटकोमां मदमा 

अपन बपन टिङुरि सम्हार मेहूरर्मा 

वाचरिया मां आइसलदा चोर { 

यद गान मुमे हुव सुन्दर लगा । इसका सदूर्य-बोध मेरे 
लिए श्रपार श्चानन्द की वात्त कद ग्या) येल्लोगजो सोया, 
कादौ श्रीर मड्श्राखा कर रह्‌ जाति, उनके यहां भी सौदरव 
सिलता दै । रीर जव सदयं श्रीर्‌ यौवनका मेल षेद ई, 
श्रीरउखपर भी गांव को युवा-बधुपं माये पर टिकरी का गार 
करती ताएक नयादी प्रर्णामय दृश्य उपरियित हो जाता ६। 
ठेपरिमें जाने यद चित्तचोरकटांसे इस वाजारमें श्चा निकला! 
कमि श्रव्ये रभेणोसेक्डनाषै, च्रपनी-श्रषपनी दकु मम्भाल 
ल्लो, यद्‌ चार जानि क्रिंस-किस की टिकतौ उतारने का कारण घने । 
जिसने यह्‌ गान सुनाया, उसङ़ा नाम युके याद्‌ रखना चादिपए्‌। 
क्रिस श्रोर्याव्रोका ठेमेदही क्रिस रतिकम परिचयहो तो 
उसे भी उसकी श्रदधेलना नदीं कएनी चाहिष्‌ । समय करा चका 
तोघूमरादै। थाड़ार्क जाय, तोरम इस युवक का पूरा रेखा 
चित्र दी प्रस्तुत कर सकता हू। मोचता ह, क्या स्क्मणि 
श्ररण्डेल का रेखा-चित्र ई श्रज्ञात युवक के रेखा-चिव्र से 
श्रथिक मनार्जक्र होगा । श्रीमती श्ररण्डेल ने भारत नाट्ये 
भ्ये भ्रणोगका संचारक्ियादै। क्योन एक साध दो रेल 
चित्र प्रस्तुतं कर दिये जांय । मुकायले कौ ब्रातदहयीमे क्यो उलभ 
कर जाड! 
प्रसिद्ध चित्रकार देवौग्रसाद राय चौधरो उर सैशन > 

रंगे वैठेये। यद्‌ तर्दतकूल की श्रदिनी का सन्न 0 
था। प्रदृ्चिनीके समथ अग्तिम दोषन्दे रोप श # 
सुमे देखते हौ उन्दने शान्हिनिकेतन पर व्यय करने ईर ("< 
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यह उनकी आदत है । इतने में फुं सदिलाश्नो ने प्रवेश किया- 
चिव्रक्रार चे खन्द कनचिर्यो से देखा ओर मुभ से -कटा, ्वुम- 
कड महोदय, तनिक उधर घूम जाश्नो । आखिर मँ कव तक 
इस घनी दादी पर जी सक्तः हूं । उस सुन्दरः द्रश्य से यह दादु सुमे 
वंचित स्यो रखे ! इसे केवल एक चुरङ़ल मत समभर ! यात्री 
के टृष्टिकोण से इसी पर पूरा निबन्ध लिखा जा सकता दे । पर 
याची काध्यानमौताघूमस्दादै। 

हरेन्धनाथ चष्रोपाध्यायसे दक्लिणकी यारा समेट हद। 
पटले केवल उनकी कवितारं पठने को ही मिली थीं। इधर 
खा्तात कवि के दशन हुए । उन्दों ने मुभसे अनेक प्रश्न पूछे । 
दिनि के समय उनका रूप ओर था, रात्रि को ओर । जव वेर्ग- 
म॑च पर कचि शमर ्रभिनेता केरूपमे उपस्थित हुए इस पर 
मी बहुत कुह लिखा जा सकता ह । पर॒ यदं इस करे लिए अव- 
काश करय १ लदोर में उन से दोबारा सेंट हुई थी । फिर तिस्र 
बार दिल्ली मे भेट हुई, जव रेडियो स्टेशन के समीप वे कार रोक 
कर फुटपाथ पर आ गये ओौर्‌ उन्दने सुभे अपनी वोहिमें 
मीच किया । 

सदरास मे एक ओर व्रजनन्दन श्म, भेरचप्रसाद गुप्त मौर 
मरेसनाथ शांडिल्य से सेंट हुई । एक युप-फोटो का प्रबन्ध किया | 
इन तीनों हिन्दी-मेमी मिं को सन्देद्‌ थाकिसुमे उनकेनाम 
भूल जार्यैगे । अव जै कैसे उन्दः विन्ास दिलाञॐ कि मेर मनके 
कलाजीवन मे उनके चित्र मी सुरित, द ओर उनके नाम भमी । 

मद्रास नगरी सें दी जगन्नाथन (सस्पादक, प्रसिद्ध ताभिल्ल 
पिका "कलासह्तः ) रौर का० श्री श्रीनिवासाचायं से 
मैट हदे । जगन्नाथ ने प्रतिज्ञा कौ किं तालिम ज्ोकवाक्ती पर 
एक पुस्तक लिंखेगे । पिल्ले दिनो उन्हने यद प्रतिज्ञा पूरी करते 
हए अपनी सव्य्रियताका प्रमाण दया । का० श्री 
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श्रनिवासाचार्य ने कामिल री्गीठं ॐ श्रलुवाद्‌ फे क्डिन कार्य 
ममेय हाथ वशाया 1ॐदखनकयदांनादाठवा चाययाकाक्रौतो 
मिततरौ दी, साय दी कुद-न-छृद प्यान मी । सोचता कि इस 
श्ातिथ्य श्चा उचर देने श्च मुश्रवसर श्व प्रा दयागा । फिर जब 
हम दर %र श्रनुबाद-क्नय पर जम जाते, कदी श्राधी राव के 
याद्‌ व यद्‌ प्र्यम जाती रवा । चिस वदी में उसका ललेखा- 
जोखा रखा गया दागा ! 

पित्ते श्चनेक चित्र याच ॐ संस्मरे को जाग्रत वन्ये रहते 
र) देसादी ण्ठ्चिव्र चिक्ियम जी० श्रार्चर क समभिए1 
श्ार्चर मदोदय शने वर्भौ तक दुमका (सन्याल परगना) में 
दिप्टीकमिरानर रद्‌ । उनसे पत्र व्यवदयार दार मेण परिचय 
था। श्रादिवासियां कौ लोक-कयिता श्रीर्‌ कला के इम श्रनन्यः 
पारख के लिप मेरे द्य मे श्रगाय-परेम या। एकं दिनि मित्रवर 
यासुदेवगप्ण श्रप्रयाल से पता चला किच्चार्चर दिन्नीमें ष्ट 
श्रीर्‌ तौसरः पहर ठक सेद्रूल एशियन एदि म्यूजियम भें 
च्ययेगे । सै श्रचानक यदयं परहुचा शरीर श्रमवाल ने मेरी 
शरीर संकेद के हए मेख नाम किया 1 चस क्या था । चा्चर 
ने सुमे प्रपनो भुजान्नों के पाश मं र्वोध क्िया। सचमुच वह 
दृश्य देखने योग्य था । कोई फोटोप्राकर तोथा नही किं चित्र 
चो सदैव कै जिए सुरक्तिव कर देवा । चित्र लेने की व्यवस्या 
श्रग्ते दिनि कौ जा सकौ । श्राचेर का उक्त दास दो चअन्तसीष्ीय 
मित्रों के किए वहे गर्व की वस्तु द । वि 

जिनत्ते मानवता कौ मंगल-कामना प्रसर, देसे चित्र 
सदुृत्तियों कौ चिजय-यात्रा के भरतीक हतै दै । यानौ के संस्मरणं 
मेँदेसेदी चित्रां फे लिए स्यान होना चादिप। 


